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अपराध ओर उसे रोकने के उपाय 


वैयक्तिक मनोविज्ञान की सहायता से हम मनुष्यों के सब 
भेदों को समझने लगते हैं और ऐसे मनुष्य एक-दूसरे से अधिक 
मात्रा में मिन्‍न भी नहीं होते। जो असफलता समस्याजनक 
बच्चों, स्नायु-रोगियों, मानस-रोगियों, आत्म-हत्यारों, शराबियों 
ओर योौन-विकृति के अनुशामियों में दिखाई पड़ती है, वैसी ही 
असऊकत्रता का प्रदर्शन अपराधियों में होता है। ये सब लोग 
जीवन की समस्याओं का सामना करने में विफल हो जाते हैं 
ओर एक निश्चित और सुम्रत्यज्ञ बात में एक समान ही विफल 
होते हैं | इनमें से प्रत्येक समाज के प्रति अभिरुचि में असफल 
होता है । वे लोग दूसरे मनुष्यों से अपना कोई सम्बन्ध नहीं 
सममते । इस बात में हम इन्हें शेष मनुष्यों से नितान्त भिन्‍न 
नहीं मान सकते; किसी व्यक्ति को भी पूरा सहयोग तथा पूरे 
सामाजिक अनुभूति का आदश नहीं कहा जा सकता। अपरा- 
घियों की असफलता साधारण तोर पर पाई जाने वाली अस- 
फतलताओं की कठोशतर व विषमतर मात्रा ही हाती है । 

अपराधियों को समकने के लिए एक दूसरी बात समझना 
भी आवश्यक है, परन्तु इस बात से सी जे हम सबके समान 
होते हैं। हम सब कठिलाइयों पर पार पाना चाहते है। हम 
भविष्य में ऐसे लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जिसे 
भ्राप्त करके हम अपने फो शवितशाली, उच्चतर ओर सम्पूर्ण 
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समभ सके। ग्रोप्लेसर उ्यू थी इस प्रवृत्ति को सुरक्षा के लिए 
किये जाते हुए प्रयत्न कहकर पुकारते हैं और इसमें वह ठोक हैं | 
कई दूसरे लोग इसे आव्म-संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयत्न 
कहते हैं। परन्त हम इसे चाहे जो भी नाम दें, मनुष्यों में 
भक्रियता की एक सतत प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है--एक निचली 
स्थिति से उच्चतर स्थिति तक पहुँचने का संघषे, पराजय से 
विजय की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर जाने के अविशाम 
प्रयत्न । इनका आरम्भ शेशन में हो हो जाता है ओर यह क्रम 
जीवन-पयन्त जारी रहता दे । जीवन का अथे इस नक्नत्र के धरा- 
तल पर रहना, बाधाओं पर पार पाना ओर कठिनाइयों को 
जीतना होता है। इसलिए हमें अपराधियों में ठीक ऐसी ही 
प्रवत्ति देखकर आश्चय नहीं होता चाहिए। एक अपराधी अपनी 
सब हरकतों ओर दृष्टिकोण में यही दरशातवा है कि वह उच्चतर 
हाने के लिए, समस्याओं की झुल्लकाने के लिए और कठिनाइयीं 
पर विजय पाने के लिए ही संघर्ष कर रहा है। जो बात उसकी 
मिन्‍्नता दरशाती है वह यह नहीं है कि वह इस प्रकार कोशिश 
'कर रहा है, परन्तु यह कि उसके प्रयत्न किस दिशा की ओर 
बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम यह सम्रक लें कि सामाजिक जीवन 
की माँगों को न समभने और शेष भनुष्यों की उपेक्षा करने के 
कारण ही वह उस दिशा की ओर बढ़ रहा दे, हम उसकी हरकतों 
का मतलब समझने लगेंगे । 

इस बात पर विशेष ज़ोर देना चाहता हूँ, कर्याकि ऐसे 
लोग भी हैं जो इसे ठीक नहीं सममझते। वे अपराधियों को 
मानव-जाति में विशिष्ठट, साधारण लोगों से मिन्‍न मानते हैं। 
उदाहरण के लिए कुछ वेज्ञानिकों का दावा दे कि अपराधी निबल 
भरितिष्क के व्यक्ति होते हैं.। कुछ दूसरे लोग बपीती पर अधिक 
जोर देते हैं; उनका विश्वास है कि अपराधी जन्म से ही अप- 
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राधी होता है तथा अपराध करना छोड़ नहीं सकता। इनके 
अतिरिक्त कुछ दूसरे ज्ञोग यह मानते है कि अपराध वातावरण 
द्वारा निबौध रूप से निश्चित कोई चीज़ है; जो एक बार आप- 
राघ करता है वह सदैव अपराधी रहता है। इन सब धारणाओं 
के विरुद्ध पर्याप्त साज्ञी अस्तुत की जा सकती है | ओर हमें यह्‌ 
भी समझ लेना चाहिए कि यदि हम इन्हें स्वीकार कर लें तो हम 
अपराध की समस्‍या से जूफने की आशा से वंचित हो जायभग | 
हम तो आज के दिन ही मानव के इस स्ेनाश से बच जाना 
चाहते हैं। सारा इतिहास हमें बताता है कि अपराध सदा सवे- 
नाश के समान हुआ करता है; अब हम इसके सम्बन्ध में कुछ 
करने को उत्छुक है ओर केवल यह कहकर समस्या की उपेक्षा 
नहीं कर सकते कि “इस सबका सम्बन्ध तो विरासत से है, 
इसलिए कुछ भी करना सम्भव नहीं ।”” 
वातावरण अथवा चंश-परम्परा में कोई विवशता नहीं पाई 
जाती । एक ही परिवार ओर एक ही वातावरण के बच्चे मिन्‍न- 
भिन्‍न विधियों से विकास कर सकते हैं। कभी-कभी एक अप- 
राधी धवल्ञ कीर्ति के किसी परिवार में से भी पैदा हो जाता है । 
कभी-कभी एक कुरूयात परिवार में भो, जिसके सदस्यों को कारा- 
गार्रो और सधार-गृहों का प्रायः अनुभव हो जुका हो, हम अच्छे 
चरित्र ओर अच्छे व्यवहार के बच्चों को देखते दे । ऐसा भो 
होता है कि कुछ अपराधी बाद के जीवन में सुधर जाते ६ 
अपराध के अध्ययन में संलग्न मनोवैज्ञानिक कह बार इसकी 
व्याख्या में हैरान हो जाते हैँ कि किस प्रकार एक जम्बरी चोर 
तीस वर्ष की आयु में पहुँचमे के बाद शान्तिपूवेक रह सकता 
है ओर अच्छा नागरिक बन जाता है। यदि अपराध एक जन्स- 
जात दोष हे ओर इसका निर्माण वातावरण द्वारा निश्चित रूप 
मेँ हो जाता हैतो यह जात समम में नहीं आ सकती। किन्तु 
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अपने दृष्टिकोश स इसे हम भली भाँति समझ सकते हैं। शायद 

व्यक्ति अब अधिक ल्ाभजनक परिस्थितियों में है, उससे की 
जाने वाली माँगें कम हैं ओर अब उसके जीवन की भूलें सतह 
पर नहीं लाइ जाती; अथवा सम्भवतः जो कुछ वह प्राप्त करना 
चाहता था कर चुका हे; अथवा सम्भवतः वह उम्र में बड़ा 
ओर शरीर से मोदा हो रहा है ओर अपराधमय जीवन के 
उपयुक्त नहीं रहा; उसके घुटनों में ददो रहने लगा है ओर 
अब वह दीवारों पर आसानी से नहीं चढ़ सकता; चोरी करने 
और सेंघ लगाने के काभ अब उसके लिए अधिक कठोर दो 
गए हैं। 

इससे पहले कि में आगे बढूँ, में इस विचार को दर कर 
देना चाहता हूँ कि अपराधी पागल होते हैँ, ऐसे मानस-रोगी 

होते हैं जो अपराध किया करते हैं, किनत उनके अपराध 
एक भिन्‍न ही ढंग के होते हैं। हम उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहरा 
सकते, उनके अपराध उन्हें किचिन्मात्र भी न समकने ओर उनसे 
व्यवहार करने के गल्नत तरीके के कारण होते हैं। यही कुछ हम 
निबल मस्तिष्क के अपराध के विषय में, जो एक निबुद्धि 
व्यक्ति फे अतिरिक्त कुछ नहीं होता, कह सकते हैं | असली 
अपराधी तो ये होते हैं जो अपराधों की योजना बनाते हैं | 
वे सम्भावनाओं का सनहरी रेखाओं में चित्रण करते हैं, 
निबेल मन के व्यक्तियों की महत्वाकांच्ाओं अथवा कल्पना 
को उत्तेजित करते हैं ओर इसके बाद स्वयं छिप जाते हैं तथा 
अपने शिकारों को अपराध को कार्यान्वित करने ओर सजा 
मुगतने का खतरा उठाने के लिए छोड़ देते हैं। जब पुराने ओर 
अनुभवी अपराधी अपने से छोटे त्लोगों का प्रयोग करते है 
तच भी ऐसा ही होता है| अनुभवी अपराधी अपराधों का 
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पंचिन्न बनाते हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए बच्चों जैसे 
्यक्तियों को फँसा लेते हैं। 

मैंने सक्रियता की जिस सतत दिशा की ओर इशारा किया 
है अब हम उसकी ओर आएँ। यह दिशा वह है जिस ओर 
'अढ़कर हर अपराधी ओर शेष सब मनुष्य भी विजय पाने 
ओर अपनी स्थिति की चरम सीमा तक पहुँचने की कोशिश 
किया करते है। हमें इन ध्येयों में कितने ही भेद और कितने 
ही प्रकार मित्नते हैं तथा हम देखते हैं कि एक अपराधी का 
ध्येय सदेव व्यक्तिगत रूप में ही उच्चतर होना होता है । 
जिस ध्येय के लिए वह प्रयत्नशील है वह दूसरों को कुछ 
प्रदान नहीं करता। वह सहयोग से विरत है। समाज अपने 
सदस्यों से ओर हम एक-दूसरे से एक साभी उपयोगिता, सह- 
थोग की क्षमता आदि की उपेक्षा करते हैं। एक अपराधी के 
ध्येय में समाज के प्रति इस उपयोगिता का कोई स्थान नहीं 
है और इस अपराधमय जीवन का वास्तव में यही विचारणीय 
पहलू होता हे । हम बाद में देखेंगे कि इस श्रकार क्योंकर 
होता है । इस वक्‍त तो में यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि हम 
किसी अपराधी को सममना चाहते हैं तो जानने योग्य मुख्य बात 
यह है कि हम उसकी सहयोग करने में असफलता की मात्रा और 
प्रकृति को समझे। अपराधियों में सहयोग की क्षमता भिन्न-भिन्न 
मात्रा में होती है, उनमें से कुछ अपराधी दूसरों से कम गम्भीर 
रूप में असफल होते हैं, कुछ अपने को छोटे-मोटे अपराधों तक 
हैं। सीमित रखते हैं और इन सीमाओं से बाहर नहीं जाते। 
दूसरे अपराधी प्रमुख अपराधों को करना पसन्द करते है; कुछ 
नेतृत्व करते हैं ओर शेष अनुयायी होते हैं। अपराधमय जीवनों 
की भिन्‍नताओं को समझने के लिए आवश्यक है कि हम वेयक्तिक 
लीवन-्रणालियां की अधिक जाँच करें । 


>फ्े 
श्छ 
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एक साधारण प्रकार के अपराधी की जीबन-प्रणाली का 
निर्माण बहुत पहले हो चुकता हे। इसमें पाई जाने वाली 
प्रमुख विशेषताओं को हम चार अथवा पाँच वर्ष की आयु में ही 
क्रेख सकते हैं; हालाँकि यह अनुमान गलत होगा कि इसमें 
परिवतेन करना कोई आसान बात है । यह तो एक व्यक्ति का 
अपना व्यक्तित्व होता है, इसे तो उस उ्यक्तित्व के निर्माण 
में की गई भूलों का समझने के बाद ही बदला जा सकता है । 
अब हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार ऐसे अपराधी, जो 
कितनी ही बार सजा भोग चुके हैं, कितनी ही बार अपमानित 
ओर घृशित माने गए हैं और सामाजिक जीवन की प्रत्येक 
अच्छाई से वंचित किये गए हैँ, फिर भी नहीं सुधरते ओरं 
उन्हीं अपराधों का करना जारी रखते हैं | यह आर्थिक 
कठिनाई नहीं है जो उन्हें अपराध करने पर विवश करती है। 
यह सच है कि यदि कठिन समय बीत रहा हा और लोगों पर 
अधिक बोम पड़ा हो तो अपराधों को संख्या में वृद्धि हो जाती 
है | इमें आँकड़ों से पता चलता है कि अनाज का मूल्य बढ़ने के 
साथ-साथ अपराधों की संख्या भी बढ़ी है, किन्तु यह इस बात 
का लक्षण नहीं है कि आर्थिक स्थिति अपराध का कारण बनती 
है। यह तो इस वात का अधिक शग्योतक है कि बहुत से ज्ञोग' 
अपने व्यवहार में सीमित होते हैँ, उनको सहयोग-क्षमता 
सीमित होती है ओर जब वे इन सीमाओं तक पहुँच जाते हैं 
फिर अपने प्रदान को जारी नहीं रख सकते ! वे सहयोग के 
अन्तिम अवशेषों तक को गँवा बैठते हैँ तथा अपराध करने 
ज्ञगते हैं। दूसरे तथ्यों से भी हमें यह पता चलता है कि 
बहुत से व्यक्ति लाभान्वित परिख्वितियों में अपराधी नहीं होते, 
परन्तु जब ऐसी समस्याएँ पैदा हो जायें जिनके लिए वे तैयार 
नहों तो बे भी अपराध कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात 
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ता जीवन-प्रणाली व समस्थाओं का सामना करने की विधि ही 
दोती है । 

बैयक्तिक मनोविज्ञान में इतना अनुभव कर लेने के बाद 
हम अन्त में एक बड़ी सीधी बात को सरल ओर स्पष्ट कर 
सकते हैं। एक अपराधी की दूसरों में कोइ दिल्लचस्पी नहीं 
होती । यह एक सीमा तक ही सहयोग कर सकता है । जब यह 
सीमा स्पशे कर ली जाती है तब वह अपराध की ओर घूम जाता 
है। यह सीमा उस समय छू ली जाती है जब कि उसके लिए 
समस्या बहुत कठिन हो । जीवन की उन समस्याओं पर,. 
जिनका हल इम सबको दूढ़ना होता है तथा जिन्हें एक 
अपराधी सुल्काने में सफल नहीं होत।, विचार करना रोचक 
है।गा। । अन्त में हमें यही मालूम पड़ेगा कि हमारे जीवन में 
सामाजिक समस्याओं को छोड़कर दसरी कोई समरया नहीं 
होती | ये समस्याएँ दूसरों में दिलचस्पी लेने स ही सुलभ 
सकती हैं 

वेयक्तिक सने/विज्ञान ने हमें जीवल की समस्याओं के तीस 
बड़े विभाग करने की शिक्षा दी है | पहले हम दूसरे व्यक्तियों, 
से सम्बन्ध बनाने की समस्या, साहचय की सभसस्‍्या, पर विचार 
करते हैं। कभी-कभी अपराधियों के भी मित्र हो सकते है, 
परन्तु अपने समान लोगों में से ही। वे टोलियाँ बना सकते हैं 
ओर एक-दूसरे के प्रति अनुरक्ति तक का प्रदर्शन भी कर सकते 
है । परन्तु हमें यहाँ तुरन्त स्पष्ट हो जायगा कि इन्होंने किस प्रकार 
अ्रपनी गति-विधि का नेत्र छोटा कर लिया है। वे समाज 
के साधारण लोगों को भी अपना मित्र नहीं बना सकते! 
बे अपने को निर्वासितों जेंसा बना लेते हैं और यह नहीं 
जानते कि साथी मनुष्यों के बीच किस प्रकार सहजतापूवेक रहा 
जा सकता है | 
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दूसरे प्रकार के समस्या-समूह में व्यवसाय से सम्बन्धित 
सब समस्थाएँ आ जाती हैं। बहुत से अपराधी इन समस्याओं 
के सम्बन्ध में पूछे जाने पर उत्तर देते हैं--आप नहीं जानते 
कि मजदूरी करने की दशा कितनी कठोर है |” उनको काम 
करना कठोर जान पड़ता है। दूसरों की तरह इन कठिनाइयों 
से जूकने की प्रवृत्ति इनमें नहीं होती । एक उपयोगी व्यवसाय 
का अभिश्नाय दूसरे लोगों में दिलचस्पी और उनकी भलाई में 
सहयोग करना है, परन्तु हम ठीक इसी बात का अपराधियों 
में असाव पाते हैं। सहयोग की इस तत्परता का अभाव छोदी 
उम्र में ही श्रकट हो जाता है ओर इसलिए अधिकतर अपराधी 
व्यवसाय-जनित समस्याओं का सामना करने के लिए अच्छी 
तरह शिक्षित नहीं होते। अपराधियों का अधिकांश अनभ्यस्त 
ओर अदक्ष मजदूरों में से आता दै। यादे आप उनके जीवन- 
इतिहास का परिशीलन करें तो देखेंगे कि स्कूल में ओर स्कूल 
से भी पहले के दिनों में उनके सामने एक अवरोध ओर उनकी 
दिलचस्पी में एक बाधा उपस्थित हो गई थी। उन्होंने सहयोग 
करना कभी नहीं सीखा | सहयोग की शिक्षा प्राप्त करने ओर 
उसका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, किन्तु अपरा- 
घियों को इसकी कभी शिक्षा नहीं मिली | इसलिए यदि ये 
व्यवसाय की समस्या के सामने विफल हो जाते हैं तो हम इन्हें 
दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें तो इस बात पर उसी प्रकार 
विचार करना चाहिए जैसे कि भूगोल में हम किसी ऐसे व्यक्ति 
की परीक्षा ले रहे है, जिसने कभी भूगोल का विषय नहीं पढ़ा; 
या तो वह व्यक्ति हमें ग़लत उत्तर देगा अथवा चुप्पी ही 
साधेगा । 


तीसरे समूह में श्रेम की सब समस्याएँ सम्मिलित की जात: 
हैं । एक अच्छा और सफल प्र ममय जीवन इसी प्रकार दूसर 
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व्यक्ति से भी दिलचस्पी ओर सहयोग की अपेक्षा रखता 
है । यह जानना विस्मयजनक होगा कि सुधार-गृहों में भेजे जाने 
वाले आधे अपराधी सुधार-यृद्दों में प्रविष्ठ होने के समय रतिज 
रोगों से ग्रस्त हाते हैं। इस बात से यह दिखाया जा सकता है. 
कि वेग्रम की समस्या को हल करने की कोई सरल राह खाज 
रहे थे। बे प्र म-पात्र को केवल अपनी सम्पत्ति के एक अश के 
समान मानते थे । प्राय: उनमें हम यह विचार पाते हैं कि प्रम 
की रुपये-पैसे से खरीदा जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए 
योन-सम्बन्ध का जीवन लूट और अपहरण के समान होता है।- 
उन पर उनका स्वामित्व ही हाना चाहिए, जीवन में साहचये 
नहीं । बहुत से अपराधी कहा करते हैं--“'में जो कुछ भी चाहता 
हूँ, यदि वह मुझे नहीं दिया जाता तो जीवन का लाभ ही 
क्या है ९? 

अब हम जान सकते हैं कि अपराधियों का उपचार कहाँ से 
शुरू किया जाय। आवश्यक यह है कि हम उन्हें सहयोग की 
शिक्षा दें। उन्हें केवल सुधार-ग्ृहों में बन्द करने से काई. लाभ 
नहीं है ओर उन्हें खुला छोड़ देना भी खतरे से पूर्ण है। वर्तमान: 
परिस्थितियों में इस पर विवाद नहीं किया जा सकता। समाज 
की अपराधियों से रक्ता करनी ही चाहिए, परन्तु केवल यही तो 
सब-कुछ नहीं है | हमें यह भो सोचना चाहिए कि जो अपराधी 
सामाजिक जीवन के लिए तेयार नहीं हैं उनसे हम किस प्रकार 
बरतें । जीवन की सभी समस्याओं में सहयोग का अभाव कोई 
छोटी कमी नहीं हे। हमें तो दिन के श्रत्येक क्षण में सहयोग 
की आवश्यकता पड़ती है। हमारे सहयाग की मात्रा और क्षमता 
हमारे देखने, बोलने और सुनने के ढंग से प्रकट हो जाती है। 
यदि में अपने पर्यवेक्षण में ठोक हूँ तो अपराधी दूसरों से भिन्न 
प्रकार से देखते, बोलते ओर सुनते हैं। उनकी भाषा भिन्न होती' 
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है ओर यह समझना आसान दे कि उनकी बुद्धि के विकास से 
हे 85५. न्पे न 
इस भिन्‍नता से बाधा पड़ती रही है। जब हम बोलते हैं. तो 
हमारी इच्छा होती है कि सब हमें समझ सके | समझना तो 
स्वयं ही एक सामाजिक तथ्य है; हम शब्दों को एक सांझा अभि- 
प्राय देते हैं, हम उनसे वही कुछ सममते हैं जो उनसे कोई 
दूसरा समझ सकता है । इस सम्बन्ध सें अपराधियों का व्यवहार 
भिन्‍न प्रकार का होता है | उनका एक व्यक्तिगत तक और 
य्यक्तिगत ही बुद्धि होती है। हम इस बात को अपराधों के 
विषय में दी गई उनकी व्याख्या से भ्ली भांति समझ सकते 
हैं। वे निबु द्धि अथवा निबेल सन के व्यक्त नहीं होते । यदि 
इम उनकी अवास्तविक, बैयक्तिक श्रष्ठता के ध्येय की स्वीकार 
कर लें ता वे जो निष्कष निकालते हैं वह प्राय: ठीक ही होते 
हैं। एक अपराधी कहता है--' मेंने एक आदमी को देखा जिसके 
पास एक बढ़िया पतलून थी, मेरे पास नहीं थी इसलिए मुम्झ 
उसको मार देना पड़ा !” अब हम यदि यह मान लें कि उसकी 
इच्छापूर्ति ही सबसे अधिक महत्वपूण बात है और उसके 
लिए यह आवश्यक नहीं कि वह किसी उपयोगी ढंग से 
जीविकोपाजन करे तो उसके द्वारा निकाला गया निष्कर्ष समझ 
में आ सकता है, परन्तु यह बुद्धि-संगत बात नहीं है। अभी 
हाल में ही गहरी की एक अदालत में एक मुकहमा चला । कुछ 
स्त्रियों ने विष देकर कितनी ही हत्याएँ की थीं। उनमें से जब 
एक को जेल भेजा गया तो उसने कहा--' मेरा लड़का बीमार 
रहा करता था ओर लफंगा था, इसलिए मुझे; उसको विष देना 
पड़ा ।? यदि वह सहयोग को अपने कतेव्य से परे की वस्तु 
मानती है तो उसके लिए करने को शेष रहा ही क्‍या ? वह बुड्धि- 
सती है किन्तु उसका इष्टिकोश व समम-बूक्त का तरीका 
“सबसे मिन्‍न हे और अब हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार 
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अपराधी प्रवृत्ति के लोग जब वे चित्ताकषेक वस्तुओं को देखते 
हैं और उन्हें सरल ढंग से हथियाना चाहते हैं यह निष्कषे निकाल 
ज्षेते हैं कि उन्‍हें ये वस्तुएँ शत्रुतापू् संसार से, जिसमें उनको 
ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है, छीन ही लेनी चाहिएँ। वे संसार के 
अति एक गलत दृष्टिकोण से, अपने तथा दूसरे लोगों के महत्व के 
एक गलत अनुमान से, दबे हुए होते हैं। 

परन्तु उनके सहयोग के अभाव पर विचार करते समय 
यही सबसे गमुख बात नहीं है। सब अपराधी कायर होते हैं; 
वे उन समस्याओं से बच निकलना चाहते हैं, जिन्हें सुलमाने 
के लिए वे अपने अन्दर पर्याप्त ृढ़ता नहीं पाते | अपने अपराधों 
के अतिरिक्त उनकी कायरता उस ढंग में भी देखी जा सकती है 
जिस ढंग से वे जीवत का सामना करते हैं । सनके द्वारा 
किये गए अपराधों में भी उनकी कायरता श्रदर्शित होती है । 
वे अपनी रक्षा का प्रयत्न अन्धकार और अकेलेपन का प्रयाग 
करके फरते हैं। किसी पर अचानक आक्रमण करके, इससे पहले 
कि वे आत्म-रक्षा करें, उस पर हथियार चला देते हैं । 
अपराधी समझते हैं कि वे अपने कृत्यों से साहसी बनकर 
दिखा रहे हैं, परन्तु हम धोखा नहीं खा सकते। अपराध तो 
वीरता की एक कायर द्वारा उतारी हुई नकत्त होती है। वे 
वैयक्तिक श्रष्ठता के एक गलत ज्क्ष्य की ओर प्रयत्नशील 
रहते हैं और यह विश्वास करना चाहते हैं कि वे बहादुर हैं; 
परन्तु यइ सममने का एक गलत तरीका है और साधारण 
समम-बूकत की असफलता है। हम जानते हैं कि थे कायर है 
ओर यदि उन्हें यह निश्चय हो जाय कि इम उनके कायर होने 
की बात जानते हैं तो उनको बड़ा धक्का लगेगा। पुलिस को 
हराने के विचार से उनकी अहम्मन्यता ओर गये में वृद्धि होती 
है ओर वे सोचते हैं---में कभी पकड़ा नहीं जा सकता।” 
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दुर्भाग्य की बात है कि यदि हर अपराधी के क॒त्यों की गहरी 
छानबीन की जाय तो मुझे विश्वास है कि वह कुछ ऐसे अपराध 
भी कर चुका दे जिनका पता नहीं चलता; यह बात बड़ी दुखदाई 
है । जब आखिर थे पकड़े ही जाते हैं तो सोचते हैं--'इस बार 
मैं अधिक चालाक सिद्ध नहीं हुआ, किन्तु अगली बार में अवश्य 
इन्हें धोखा दे सकूगा।” यदि वे इसमें सफल हो जाये तो 
सोचते हैं कि उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया; थे अपने को 
उच्चतर अनुभव करते हैं ओर अपने साथियों से प्रशंसा और 
श्लाघा पाते हैं। 

आवश्यक है कि हम अपराधी की वीरता ओर चालाकी के 
इस अनुमान में विज्ञोभ उत्पन्न करें। परन्तु ऐसा कब किया जा 
सकता है ? हम यह परिवार, स्कूल अथवा सुधार-गृहों में कर 
सकते है। में इस पर हमला करने के सर्वोत्तम तरीके का 
वशणुन पीछे करूँगा; यहाँ तो उस वातावरण पर अधिक विचार 
करनः चाहता हूँ, जिसमें सहयोग की भावना असफल्ष रह जाती 
है। कभी-कभी इसका उत्तरदायित्व माता-पिता पर भी डाला 
जा सकता है | सम्मवतः माता इतनी चतुर नहीं थी कि बच्चे 
का सहयोग अपने तक आकष्ट कर सकती; शायद वह अपने 
को इतना सम्पूण समझती थी कि उसे कोई सहायता नहीं 
पहुँचा सकता था अथवा वह स्वयं सहयोग के लिए असमथ 
थी | यह समझना आसान है कि दुखी अथवा भग्न विवाइ- 
सम्बन्धों में सहयोग की भावना का विकास ठीक ढंग से नहीं 
होता । बच्चे का प्रथम सम्बन्ध अपनी माता से होता है, सम्म- 
बतः मातः बच्चे की सामाजिक दिल्नचस्पी को पिता तथा दूसरे 
बच्चों ओर -.न्‍य वयस्कों तक बढ़ाना नहीं चाहती थी । अथवा यह 
भी सम्भव हो सकता है कि बच्चा अपने को सारे परिवार का 
स्वामी अनुभव किया करता था । उसकी तीन अथवा चार वर्ष की 
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आयु में एक दूसरे बच्चे का जन्म हुआ ओर उसने समझा कि 
मानो उसकी हार हुई है अथवा उसे पदर्युत कर दिया गया है, 
बह अपनी माता अथवा छोटे बच्चे से लहयोग करने से इनकार 
कर देता है | इन सब बातों पर ध्यान देना उचित है ओर जब 
आप एक अपराधी के बीते जीवन पर नज़र दोड़ाएँ तो आप 
प्रायः सदा ही यह देखेंगे कि उसकी कठिनाइयथाँ उसके आर- 
म्मिक पारिवारिक अजुभवों में शुरू हुई थीं। केवल वातावरण 
का ही कोई अपना महत्त्व न था, परन्तु बच्चे ने अपनी स्थिति 
को गलत सममा तथा उसे उसको स्थिति की ठीक व्याख्या करने 
बाला कोई नहीं मिलना । 

यदि कोई बच्चा परिवार में विशेष प्रमुख ओर अधिक 
गुणी हो तो यह बात दूसरे बच्चों के लिए सदा कठिनताजमफ 
हुआ करती है। इस गकार के बच्चों को सबसे अधिक ध्यान 
मिलता है ओर दूसरे बच्चे अपने को लिरत्साहित तथा विफल 
मानने लगते हैँ। बे सहयोग इसलिए नहीं करते, क्‍योंकि 
प्रतियोगिता की इच्छा होने पर भी उन्हें सफलता पर विश्वास 
नहीं होता । इस प्रकार जो बच्चे हार जाते हैं अथवा जिन्हें 
यह नहीं बताया गया कि वे अपनी क्षमताओं का किस प्रकार 
प्रयोग कर सकते हैँ, प्रायः उनका असन्तोषज्ननक विकास दीख 
बड़ता है | हम उन्हीं के आधार पर अपराधियों, स्वायु-रोगयों 
ओर आत्म-हत्यारों की खोज कर सकते हैं! 

सहयोग की भावना से वंचित जब कोई बच्चा स्कूल में 
भ्रविष्ट होता है तो हम उसके इस स्वभाव को उसके व्यवहार में 
पहले दिन ही भाँप सकते हैं। बह दूसरे बच्चों को अपना मित्र 
नहीं बना सकता, वह अध्यापक को पसन्द नहीं करता, पढ़ाई 
में ध्यात नहीं देता तथा बोले जाते हुए पार्ठों को ध्यान से नहीं 
छुनता । यदि उससे व्यवहार में समझदारी से काम न लिया 
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जाय तो उसे एक नया धक्का पहुँच सकता है | उत्साहित किये 
जाने और सहयोग की शिक्षा दिये जाने को जगह उसे' उल्लादने 
ओर मिड़कियाँ मिलने लगें ओर वह पढ़ाई को ओर भी नापसनन्‍्द्‌ 
करने लगे तो इसमें आश्चयं की क्‍या बात है ? यदि उसके 
उत्साह और आत्म-विश्वास की सावना पर हर समय नये-से- 
नये आक्रमण होते हों तो उसे अपने स्कूल के जीवन में कोई 
भी दिलचस्पी नहीं हो सकती । एक अपराधी के जीवन-क्रम में 
आप सदा यह पाएँगे कि वह तेरह वर्ष की आयु में अभी चतुर्थ 
श्रेणी में ही था ओर अपनी मूढ़-मति के लिए कोसा जाता था। 
इससे उस्तका आगे का समस्त जीवन खतरे में पड़ जाता है। 
दूसरों में अपनी दिलचस्पी को अधिकाधिक गँवाने लगता है। 
उसका लक्ष्य वेग के साथ जीवन के निरथक पक्त की ओर 
मुकता जाता है। 

निधनता भी जीवन का गलत अभिप्राय लगाने का अवसर 
देती है। एक गरीब घर में उत्पन्न हुए बच्चे का घर से बाहर 
ऊँच-नीच के सामाजिक दृष्टिकोण से सामना हो सकता है। 
उसके परिवार को कितनी ही बातों से वंचित रहना पड़ता है, 
कितने ही प्रकार की यातनाएँ ओर दुःख भुगतने पड़ते हैं. । 
सम्मवत: स्वयं भी उसे अपने जोवन के आरम्म में माता-पिता 
की सहायता के लिए कुछ पेसा कमाना पड़ता है। इसके बाद 
उसे घनी-मानी पुरुष दीख पड़ते हैं, जो कि आराम की ज़िन्दगी 
बिताते हैं ओर जो कुछ चाहते हैं. खरीद सकते हैं | बह सोचने 
लगता है कि इन लोगों को इस प्रकार का सुखद जीवन बिताने 
का वेसे ही अधिकार नहीं हे जेसे' उसे नहीं है। यह सममतना 
बहुत कठिन नहीं है कि बड़े शहरों में, जहाँ गरीबी ओर अभीरी 
की चरम सीमाएं स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती हैं, अपराधियों की 
संख्या इतनी अधिक क्‍यों होती है। ईष्यो से कोई उपयोगी 
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ध्येय उत्पन्न नहीं हो सकता, परन्तु ऐसी परिस्थितियों में रहने 
वाला बच्चा इसका गलत अथ अवश्य जगा सकता है ओर 
सोच सकता है कि अ्रष्ठता तक पहुँचने का रास्ता बिना काम 
किये पेसा कमाने में ही है । 

एक आंगिक विक्ृति अथवा कमी के चारों ओर भी हीन- 
भाव केन्द्रित हो सकता है। इस सिद्धान्त का आविष्कार मेरा 
अपना ही है; इस बात में स्नायुरोग ओर मानसोपचार में 
बंश-परम्परागत प्रभावों के सिद्धान्तों की कुछ जिम्मेबारी मुमः 
पर भी है। परन्तु जब मेंने शुरू में भी आंगिक हीनताओं 
 आगेन इनफीरियॉरिटीज़ ) ओर उनके मानसिक प्रभावों 
( मेश्टल्न रम्पंसेशन्स ) के बारे में लिखा तो में इस खतरे से 
अवगत था | आंगिक परिस्थिति पर किसी प्रकार का दोष नहीं 
मढ़ा जा सकता, परन्तु यह दोष हमारी शिक्षा के तरीकों का है। 
यदि हम ठीक तरीके बरतें तो विकृृत अंगों वाले बच्चे अपने 
आए दूसरों में. एक साथ दिलिचस्पी ले सकते हैं। यदि उसकी 
दिलचस्पी को दूसरों के श्रति विकसित होने में सहायता पहुँचाने 
के लिए किसी ऐसे बच्चे का कोई उपयुक्त साथी न हो तो 
विक्रत अंगों वाला बच्चा केवल अपन में ही दिलचस्पी ले 
सकेगा | कितने ही व्यक्त हैं. जो प्रणाल्नीहीन भ्रन्थियों के दोषों 
से पोड़ित होते हैं, परन्तु में यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 
कि निश्चयपूर्वंक यह कहना कठिन है कि प्रणालीहीन भ्रन्थियों 
का निर्दोष साधारण क्रिया-व्यवहार कया होता है। व्यक्तित्व 
को क्षति पहुँचाए बिना ही हमारी प्रणात्रीद्दीन भ्रन्थियों की 
सक्रियता काफी भिन्न-भिन्न होती है; विशेषतया यदि हम ऐसे' 
बच्चों को भी दूसरे लोगों में सहयोग की भावना रखने वाले 
अच्छे मनुष्य बनाने के ठीक तरीके ब्वोजना चाहते हों तो इस 
बात पर ध्यान रखना उचित है | 
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अपराधियों में एक काफी बड़ी संख्या अनाथ व्यक्तियों की 
हुआ करती है ओर मुझे अपनी सभ्यता के लिए यह बात लण्जा- 
लनक सालूम पड़ती है कि हम इन अनाथों में सहयोग की 
भावना पेदा नहीं कर सकते । इसी प्रक्रार बहुत से' संकर बच्चे 
अपराधी बन जाया करते हैं; उनके प्रेम को जीतने ओर उसे 
दूसरे मनुष्यों की ओर निर्दिष्ट करने के लिए कोई भ्री व्यक्ति 
घनके जीवन के आरम्भ में उपस्थित नहीं होता । अवांहछित 
बच्चे, विशेषतया जबकि वे जानते हों ओर यह अनुभव करते 
हों कि किसी को उनकी इच्छा नहीं थी, अपराधमय आदतों को 
अपना लेते हैं। अपराधियों भें हम कुरूप व्यक्तियों को भी 
पाते £ ओर इस बात को वंश-परम्परा के महत्व की साक्षी में 
करता गया है, परन्तु विचार कीजिए कि एक कुरूप बच्चे के 
अनुभव क्या होते हैं; वे एक बहुत अलाभजनक स्थिति में 
होते हैँ । शायद वे एक ऐसी जाति-सम्मिश्रण की सनन्‍्तान हों 
जिससे रूपवान बच्चे नहीं पेदा हो सकते अथवा जो सामाजिक 
ऊंच-नीच के विचार का शिकार हों। यदि कोई ऐसा बच्चा 
कुरूप हो तो उसका सारा जीवन भार-स्वरूप हो जाता है, 
क्योंकि उसके पास बचपन का सीन्दर्य ओर नवीनता, जिसे' 
हम सब पसन्द करते हैं, नहीं होती । परन्तु यदि इन सब बच्चों 
से ठीक प्रकार का व्यवहार किया जाय तो उनमें सामाजिक 
दिलचरपी का विकास हो सकता है ! 

हैस कभी-कभी अपराधियों में असाधारण रूप के बच्चों 
ओर मनुष्यों को देखते हैँ। जब कि उपयुक्त किस्म के अप- 
राधियों को बपौती की कुरूपता का शिकार समझा जा सकता 
है, जिनके उदाहरण के लिए टेढ़े हाथ अथवा विदीणं तालु 
हों, तो हम इन स्वरूपवान अपराधियों के विषय में क्या 
समझे ? वास्तव में वे भी ऐसी परिस्थिति में बड़े हुए हैं जिसमें 
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आजामाजिक दिलचस्पी का विकास करना कठिन था--वे लाढड- 
प्यार से बिगाड़े गए बच्चे थे | आप देखेंगे कि अपराधियों को 
दो भागों में बाँदा जा सकता है। एक तो वे होते हैं जो यह 
भी नहीं जानते कि दुनिया में सहयोग भी कोई चीज होती है, 
ओर न ही उन्होंने इस भावना का अनुभव ही किया होता है । 
ऐसे अपराधी का दूखरे लोगों के प्रति इष्टिकोश शबज्रुतापृर्ण होता 
है, उसकी सावभंगी भी शज्ुतापूर्ण होतीहे ओर वह हर 
ब्यक्ति को अपना शत्रु ही समझता है। उसे कभी दूसरों से 
प्रशंसा नहीं मित्री । दूसरे वे होते ४ जो लाड-प्यार से बिगढ़े 
हुए हैं। मैंने केदियों की शिकायत में प्रायः यह दावा देखा है, 
अजेरे अपराधमय जीवन का कारण यह है कि भेरी माता ने 
मुझसे बहुत लाड-ठुलार करके मुझे बिगाड़ दिया ।” इस बात के 
सम्बन्ध में तो बहुत-कुछ कद्द। जा सकता है, परन्तु मैंने इसका! 
चर्शान यहाँ केबल इस बात पर जोर देने के लिए किया है कि 
अपराधियों को सहयोग की डचित मात्रा के जिए उपयुक्त 
अभ्यास ओर शिक्षा नहीं सित्री होती | ६ सकता हे कि माता- 
पिता की यह इच्छा रही हो कि अपने बच्चे की अच्छा नागरिक 
बनाएँ परन्तु वे इसका तरीका नहीं जानते थे। यदि वे बहुत 
तानाशाही बरतते अथवा बहुत कठोर द्ोते तो उनके सफल होने 
की कोई सम्भावना नहीं थी। यदि उन्‍होंने डससे बहुत लाड-प्यार 
किया ओर मानो उसे रंगमंच के बीचों-बीच खड़ा कर दिया 
तो उन्होंने उसको केवल जीवित होने के नाते, अपने साथियों 
की सदभावनाओं के योग्य द्ोने के लिए कोई सजनात्मक अयत्न 
किये बिना, अपने को महत्त्वपूर्ण सममने की शिक्षा दी है | इस 
प्रकार ऐसे बच्चे संघर्ष करने की क्षमता गँवा बेठते हैं. ओर जे 
हमेशा यह चाहते हैं. कि दूसरे उनका रूयाल करते रहें। थे 
सदा दूसरों से किसी-न-किसी बात की अआशा करते रहते हैं # 


श्र हमारे जीवन का अर्थ 


यदि सन्‍्तुष्टि प्राप्त करने की उन्हें कोई सरत्त राह नहीं मिलती 
तो वे इसका दोष वातावरण के मसत्थे मढ़ते हैं | 

इस बात के बावजूद भी कि निम्नलिखित मामलों का 
वर्शान मनोवैज्ञानिक निरीक्षण के लिए नहीं किया गया, हम इन 
पर विचार करें और देखें कि उपयुक्त तथ्य को इनसे ग्वोज 
सकते हैं या नहीं । में जो पहला उदाहरण दे रहा हूँ वह शेल्डन 
ओर इलीनर टी० ग्लुएक द्वारा लिखित पुस्तक 'पाँच सौ अपराध- 
मय जीवन' में से है। यह मामला “कठोर जॉन' का मामला 
है | इस लड़के ने अपने अपराधमय जीवन के कारणों की इस 
प्रकार व्याख्या की है-- 

'में कभी नहीं सोचता था कि इस प्रकार बेकाबू हो जाऊँगा। 
पन्द्रहवें अथवा सोलहवें व की आयु तक मैं दूसरे बच्चों के 
समान ही था। में कसरत वगेरह करना पसन्द करता था और 
उनमें भाग लिया करता था, पुम्तकालय से पुस्तकें लेकर पढ़ता 
था, सब कास समय पर किया करता था और मेरा शेष व्यवहार 
भी इसी प्रकार का था। इस वक्त मेरे माता-पिता ने स्कूल से 
मुझे उठा लिया, काम पर लगाया और मेरी तनख्वाह के हर 
सप्ताह मेरे पास लगभग पोने दो रुपये छोड़कर बाकी सब सेना 
शुरू कर दिया ।” 

यहाँ वह एक आरोप लगा रहा है। यदि हम उससे माता- 
पिता ओर उसके बीच के सम्बन्धों के विषय में प्रश्न पूछते और 
उसकी समस्त पारिवारिक परिस्थिति को समझ सकते तो जान 
५ड्ता कि वास्तव में वह क्या अनुभव करता था। अब तो हम 
इसे केवल इस बात की सम्पुष्टि मान सकते हैं कि उसके माता- 
पिता सहयोग-रत व्यक्ति नहीं थे | 

“इस प्रकार मेने लगभग एक वर्ष काम किया और तब मैं 
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एक लड़की के साथ घूमने-फिरने लगा; वह मौज में बिताए जाते 
वाले खमय को खूब पसन्द करती थी।” 

हम अपराधियों के जीवन में प्रायः यही पाते हँ--वे एक 
लड़की से अपना सम्बन्ध गाँठ लेते हैं जो कि मोज का समय 
बिताना पसन्द करती है। याद करिए कि हमने पहले क्‍या 
कहा है--वह एक समस्या के समान है, जिसमें हमारी सहयोग 
की भावना की परीक्षा हो रही है। बह एक ऐसी लड़की के 
साथ घूमना-फिरना पसन्द करता है जो मोज चाहती है और 
इसके पास भ्रति सप्ताह पोने दो रुषये ही होते हैं| हम इसे प्रेम 
की समस्‍या का ठीक हल नहीं सममते। उदाहरण के लिए कई 
दूसरी लड़कियाँ भी हो सकती हैं। यह ठीक रास्ते पर नहीं चल 
रहा, ऐसी परिस्थितियों में में होता तो कहता--यदि यह 
लड़की मोज ही चाहती है तो मेरे उपयुक्त नहीं है ।” जीवन में 
क्या-कुछ अधिक महत्व रखता है, इसके अनुमान भिन्‍न-सिन्‍्न 


होते । हि सं कक के रा 
“इन दिलों में“ ***** शहर में भी केवल इतने पेसों पर 


आप एक लड़की को मोज का समय बिताने का अवसर नहीं 
दे सकते। मेरा बूढ़ा बाप मुझे इससे अधिक कुछ नहीं देता 
था। मैं दुखी रहता था और सोचा करता था कि मैं किस प्रकार 
अधिक पेसा बना सकता हूँ ।” 

इसका युक्तियुक्त उत्तर यह होगा--“आप चारों ओर 
खोजिए, शायद अधिक पेसे कमाने के लिए कोई ओर काम 
मिल जाय ।” परन्तु वह तो सब-कुछ आसानी से पाना चाहता 
है। यदि वह किसी लड़की को साथ लिये रहना चाहता है तो 
उसकी पसन्द की बात है ओर छुछ नहीं | 

“एक दिन एक व्यक्ति से भेंट हुई ओर उससे मेरा परि- 
चय बढ़ा ।” 


२५ हमारे जीवन का अर्थ 


जब किसी अपदिचित व्यक्ति से मेंट होती है तो यह 
जलतकी नई परीक्षा है। सहयोग की उचित क्षमता रखने वाले 
मनुष्य को कोई भी फँसा नहीं सकता | यह लड़का ऐसी राह पर 
अल रहा है जहाँ पर उसका फेसना सम्भव हो सकता है। 

“वह एक बढ़िया आदमी था ( अर्थात्‌ एक अच्छा चोर, 
समझदार ओर योग्य व्यक्ति था, जो अपने व्यवसाय को मली- 
अति जानता था, यानि बहू सदा आपका साथ देगा, कभी 
धोखा नहीं देगा।! ) इसने सिल़्कर “'“'“*'शहर में कितने 
ही काम किये ओर पकड़े नहीं गए। तब से में सदा वसा दी 
फरता आया हूँ ।” 

हमें पता चलता है कि उसके भाता-पिता का अपना मकान 
है। पिता एक कारखाने में बढ़े मिस्त्री के पद पर हैं और यह 
परिवार कठिनता से अपना निवोह कर पाता है। यह लड़का 
तीन सन्‍्तानों भें से एक है ओर इसकी दुष्कृति के दिन तक इस 
परिवार का कोई सदत्य कुमार्गी नहीं जाना गया था। लड़का 
स्वीकार करता है कि उसने पनन्‍्द्रह बे की आयु में इतरयोनि- 
सम्भोग का अनुभव किया। भुमे निश्चय है कि कुछ लोग 
यह कहँगे कि लड़के की योज-अजृत्ति प्रव्ष है। परन्तु इस बालक 
की दिलचस्पी दूसरों में नहीं है; बह तो केवल मौज चाहता है| 
कोई भी अपने को अबल योव-प्रवत्ति वाला बना सकता है । 
इससें कोई फठिनाई नहीं है । बह इस विषय सें' प्रशंसा पाने की 
तल्लाश कर रहा है, वह योन-सम्बन्धों में घीर बनना चाहता है । 
सोलदइवें वर्ष में अपने एक साथी के साथ बह दरवाजा तोड़ते, 
अनधिकार प्रवेश करते ओर चोरी के अपराध सें पकड़ा गया | 
बाद में ओर भी नहुत्त सी दिलचस्प बातें निकलीं जिन्होंने हमारे 
कथनों की पृष्ठि को | यह रूप-पदशेन से विजयी बनना चाहता 


अपराध ओर उसे रोकने के उपाय हे 


'है । लड़कियों का ध्यान आकृष्ट करना ओर उनके लिए व्यय 
करके उन्हें जीतना चाहता है | बह चोड़े किनारे का टोप पह- 
“नता है, गल्ले में लाल बिन्दीदार रुमाल बॉाधता है ओर कमर 
पर ऐसी पेटी लपेटता है जिससे कि पिस्तोौल लटकी रहती है $ 
यह पश्चिम के एक डाकू का नाम अपना लेता है। यह एक 
मिथ्यामिमानी लड़का है, वीर बनकर दिखाना चाहता है किन्तु 
ओर कोई राह नहीं सूकती । 

“मेरा विचार है कि जीवन में आकषण नहीं है, सारी 
हुनिया के लिए मेरे मन में गहरी घृणा के सिवा ओर छुछ 


नहीं है ।” हू 
ये सब चेतन-विचार वास्तव में अचेतन हैं। वह उन्हें 


समभता नहीं, वह यह नहीं जानता कि श्ड्ुलाबड़ होने के 
घेद उनका अभिग्राय क्‍या होगा। ये अनुभव करता है कि 
स्रीवत एक भार के समान है, परन्तु यह नहीं समझता फि 
उसके निरुत्साह का क्‍या कारण है 

'मैंने लोगों पर विश्वास न करना ही सीखा है। कहते हैं: 
कि चोर आपस में एक-दूसरे को धोखा नहीं देते, परन्तु वे 
शेसा करते हैँ। में एक बार एक साथी के संग था, मैंने उससे' 
बहुत अच्छा व्यवहार किया, परन्तु उसने मुझसे एकदम बुरा 
बतांव किया ।” 

“यदि मेरे पास जितना चाहता हूँ उतना पेसा हो सके तो 
मैं भी दूसरों को तरह ईमानदार और नेक बन सकता हूँ, 
अथांतू मेरे पास इतना पेसा हो जिससे मे बिना कुछ भी 
काम किये जो भी चाहूँ कर सकू । मेंने काम को कभी पसन्द 
नहीं किया। में इससे घृणा करता हूँ, ओर कभी काम नहीं 
ऋरूगा ।”? 

इस अन्तिम बात का हम इस प्रकार भावाथे निकाल सकते 


२६ हमारे जीवन का अथ 


हैं दमन ही मेरे जीवन-क्रम के लिए उत्तरदायी है। मुमे 
अपनी इच्छाओं को दबाए रखने पर विवश किया जाता है, 
इसीलिए में अपराधी बना हुआ हूँ ।” यह एक ऐसी वात है जिस 
पर पयोप्त ध्यान देना उचित है। 

“मैंने केवल अपराध करने के लिए ही कोई अपराध नहीं 
किया; निस्‍्सन्देह किसी स्थान पर मोटर पर चढ़कर जाने में, 
अपना काम पूरा करने और बिना पकड़ाई दिए भाग जाने में 
भी एक 'रोमांच' होता है ।”! 

उसका विश्वास है कि इसमें बीरता है, वह यह नहीं देख: 
पाता कि यह कायरता है | 

“जब में पहले एक बार पकड़ा गया था तो मेरे पास लगभग 
पचास हजार रुपये के आभूषण थे, तब जाकर अपनी प्रिया को 
मिलने के अतिरिक्त मुझे ओर कुछ नहीं सूका। मेंने केवल 
उतने आभूषण ही बेचे जो उस लड़की तक पहुँचने के वास्ते 
ओर खर्चे के लिए जरूरी थे, तभी में पकड़ा गया ।” 

ऐसे लोग अपनी प्रिया पर व्यय करते हैं ओर इस प्रकार 
वे उसे बहुत स्थूल ढंग से जीत ऐंते हैं। परन्तु ये लोग इसे 
अपनी महाविजय के समान मानते हैं। 

“इस कारागार में एक स्कूल भी है--यहाँ पर में जितनी भी 
सम्भव है शिक्षा प्राप्त कछू गा, अपने को सुधारने के उद्देश्य से 
नहीं, परन्तु अपने को समाज के लिए ओर अधिक भयानक 
बनाने के विचार से |” 

इस प्रकार का कथन मानव-समाज के प्रति बहुत कड़वे 
इृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है | परन्तु वह तो सानव-समाज 
से कोई सम्बन्ध रखना नहीं चाहता । वह आगे चलकर कहता 


_अविलककसममन-अनअनम 


“यदि मेरी कोई सन्‍्तान होती तो में उसका गला. घोंट 
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देता | क्या आप सोचते हैं कि में कभी भी किसी व्यक्ति को' 
इस संसार में जन्म देने का अपराध करूँगा ९” 
इस प्रकार के व्यक्ति में सुधार करने का क्‍या तरीका है ? 

उसकी सहयोग की योग्यता को उन्नत करने ओर उसे यह 
दिखाने के अतिरिक्त कि उससे जीवन के अनुमान में कहाँ 
गलती की है, ओर कोई तरीका नहीं है | हम उसे तभी मना 
सकेंगे जबकि हम उसके आरम्मिक शेशव की भूल्ों को समझ 
लें। में नहीं जानता कि इस सामले में क्या हुआ। इस वर्णन 
में उन बातों का कोई उल्लेख नहीं है जिन्हें में महत्त्वपूर्ण सम- 
भता हूँ । उसके बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि वह मानव का 
शत्र बन गया। यदि मुझे अनुमान लगाना पड़े तो में कहूँगा 
कि वह परिवार में सबसे बड़ा बच्चा था; आरम्स में उससे 
बहुत लाड-प्यार किया जाता था, जेसा कि बड़े बच्चों से 
अक्सर किया जाता है। बाद में एक दूसरे बच्चे का जन्म 
होने पर वह अपने को पदच्युत अनुभव करने त्रगा। यदि में 
अपने सुझाव में ठीक हूं तो उपयुक्त छोटी-सी बातों 'से भी 
' सहयोग का विकास अवरुद्ध हो सकता है | 

जॉन ने अपने कथन में यह बात भी कही है कि एक 
ओद्योगिक स्कूल में, जिसमें उसे पढ़ाया जा “रहा था, उससे 
दुष्यबहार किया गया। इस पर समाज के प्रति गहरी घृणा 
लेकर उसने स्कूल छोड़ दिया | इस बात पर भी में कुछ कहना: 
चाहता हूं । मनोवेज्ञानिक के दृष्टिकोण से कारागार में मिलने 
वाला प्रत्येक कठोर व्यवहार चुनोती के समान होता है | यह तो- 
शक्ति-परीक्षा की प्रतियोगिता बन जाता है। इसी प्रकार अपराधी 
जब लगातार यह सुनते हँ-- हमें इस अपराध की हवा को 
दबा ही देना है।” तो इसे वे एक चुनोती सममभते हैं। वे तो 
वीर बनकर दिखाना चाहते हैं ओर इस प्रकार चुनौती मिलने 


"रे हमारे जीवन का अथ 


"को पसन्द करते हैं । वे इसे ७क खेल के समान समभने लगते 
हैं, समझते हैं कि समाज उनके साहस की परीक्षा कर रहा है 
ग्रोर वे अधिक ढिठाई से अपने अपराधमय का पजारी 
रखते हैं | यदि किसी व्यक्ति का यह विचार छह कि वह सारी 
दुनिया से लड़ रहा है ता उसे चुनोतो मित्नने से अधिक रोसा- 
डिचत करने वाली फोनलसी जात मक्षेगी $ समस्याजनक बच्चों 
की शिक्षा में भी सबसे बड़ी मूल उन्हें ऐसी चुनोती देने की होती 
है, “देखें कोन अधिक मजबूत है, देखें कोन अधिक देर टिका 
रहता है ।” अपराधियों की तरह ऐसे बच्चे भी अपने ताकतवर 
होने के विचार से उन्मत्त हुए होते ईं ओर यह भी जानते हैं 
कि यादि वे पयाप्त चात्राक हों तो पकड़े नहीं जा सकते । 
सुधार-शूहों में अपराधियों को कभी-कभी चुनोती दी जाती है; 
इस प्रकार चुनोती देने की यह नीति घातक है । 

अब एक ऐसे हत्यारे की डायरी उद्धृत करता हूँ जिसे 
अपने अपराब के लिए फॉँसी का दुरढ मिल्रा। उसने ऋषरता- 
पूवेक दा व्यक्तियों की हत्या की ओर हत्या करने से पहले 
अपना इल इच्छा को लिपियदू सो कर दिया | मुझे; इससे एक 
अपराधो के मन में बनाई जाने वाली योजनाओं के वर्णन करने 
का अवसर भो मिक्केगा | एक अपराध को बिना पूर्व-्योजना के 
कायोन्बित नहीं किया जा सकता और इस योजना में अपराध- 
अय कृत्य के ओचिस्य का प्रवेश अवश्य रहता है। इस प्रकार की 
सवीकाराक्तियों के समस्त साहित्य में मुझे एक भी उदाहरण 
लहीं मिला, जहाँ अपराध फा बरणेन सरल ओर स्पष्ट रीति 
से किया गया हा ओर मेंते ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं 
पाया जहाँ अपराधी ने अपने को न्‍्यायोचित ठट्टराने की 
कोशिश न की हो | यहाँ हमें सामाजिक भावना का महस्त्व दीख 
भढ़ता है। अपराधी को भी अपनी सामाजिक भावनाओं के 
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अनुसार बनाने का अयत्न करना पढ़ता है । इसके साथ ही उसे 
ख्रपराध करने से पहले अपने-आपकी अपनी सामाजिक भावना 
की हत्या करने ओर सामाजिक द्लिचस्पी की दीवार को तोड़ 
कर बाहर निकलने के लिए तेयार 5श्ना पढ़ता है। उदाहरण 
के लिए डोस्टोव्सकी की कहानी में रघ्कोजिनकाफ दो महीने 
शंगातार यह सोचता हुआ कि वह अपराध करे अथवा न करे 
बिस्तर में पड़ा रहता दें। बह लगातार इस विचारसे उल्लका रहता 
है--'क्या में नेपोलियन हूँ या छुद्र कीड़ा ?! अपराधी इस प्रकार 
की कल्पनाओं से अपने-आपको घोखा ओर प्रेरणा दिया करते 
हैं। वास्तव में प्रत्येक अपराधी यह जानता है कि वह जीवन की 
साथंक दिशा की ओर नहीं चल रहा और यह भी जानता है 
कि सार्थक दिशा कोनसी है | किन्तु यह कायरतावश उस ओर 
बढ़ने से इनकार कर देता है। बह कायर इसीलिए है, क्योंकि 
उसमें उपयोगी होने की क्षमता का असाव है, उसके सामने 
प्रस्तुत समस्याएँ ऐसी समस्‍्याएँ हैं जो उससे सहयोग की अपेक्षा 
करती हैं. किन्तु उसे सहयोग की शिक्षा ही नहीं मित्ली | बाद के 
ज्ञीवन में अपराधी अपने इन बोकों को उतार फेंकना चाहते हैं 
ओर जेसा कि हमने दिखाया है अपने को न्यायोत्रित सिद्ध 
करना और विवशतामय परिस्थितियों के अधीन दिखाना 


कह बीमार ओर लफगा था” इस प्रकार की बातें 
करते हैं. ! 


उस डायरी के उदाहरण इस प्रकार हैं--- 

“मेरे सब बन्घुओं ने मेरा त्याग कर दिया था, में 
उनकी क्ूणा ओर अरुचि का शिकार था, मानो मेरी यातना की 
गम्भी रता ने मेरा सबेनाश ही कर दिया था ।” उसे नाक में कुछ 
कष्ट था, “मैं अनुभव करता हूँ कि में अब अधिक सहन नहीं 
कर सकता, जी चाहता है कि में चारों ओर से' परित्यक्त अपनी 


कल 
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इस दशा में शान्त होकर बेठ जाऊँ, परन्तु इस पेट पर तो 
किसी का वश नहीं है ।” 

यहाँ पर वह विवश करने वाली परिस्थिति का वर्णन 
करता है। 

“सविष्यवाणी की गई थी कि मैं फाँसी के तख्ते पर भ्ूूलऋर 
मरूँ गा, परन्तु विचार आता है कि भूख से सरूँ अथवा फॉँसी 
पर चढ़कर--इसमें फक ही क्या है ९” 

एक बार एक बच्चे की माँ ने यह भविष्यवाणी की--“मुझे 
निश्चय है कि एक दिन तुम झुमे गज्ला घोंटकर मार डाल्लोगे ।” 
जव बह बच्चा सत्रह बर्ष का हुआ तो उसने अपनी चाची को' 
गला घोंटकर मार डाला | एक भविष्यवाणी ओर चुनौतो का 
प्रभाव एक समान ही होता है। 

“में परिणामों के विषय में बिलकुल लापरवाह हूँ। मैंने तो 
दोनों दशाओं में मरना ही है, में शून्य के बराबर हूँ, कोई भी 
'मुम्े सम्बन्ध बनाये रखना नहीं चाहता, जिस लड़की को में 
चाहता हूँ वह मुझसे दूर-दूर भागती है।”” 

वह इस लड़की को अपनी ओर आकर्षित कश्ना चाहता 
था, परन्तु उसके पास बढ़िया कपड़े और रुपया-पेसा नहीं था | 
वह लड़की को सम्पत्ति के एक टुकड़े के समान सममता था। 


उसने इसी को प्रेम ओर विवाह की समस्या का हल सोच 
रखा था। 


“मेरे लिए तो सब एक समान है। में अपना उद्धार अथवा 
सर्बनाश करके ही छोड़ें गा ।” 

में चाहता था कि इसकी विस्तृत व्याख्या करने का भेरे 
पास स्थान होता, परन्तु अभी इतना ही कहूंगा कि ऐसे सब 
लोग उभय-पक्ष की चरम सीमाओं को अथवा बिचारां के 
गम्भीरतस उतार-चढ़ाव को पसन्द करत्ने हैं । इसमें ये बच्चों 
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रैम होते डें-“संककुछ! अथवा 'कुछ भी नहीं चाहते-- 
ह #ईरिला अथवा फॉँसी पर चढ़ना', उद्धार 







अथवा संवर्नार! 

“सब-कुछ वीरवार के लिए आयोजित है, शिकार खोजा 
जा चुका है। में अपने अयसर की ताक में हूँ, जब यह 
प्रस्तुत होगा तो मैं जो कुछ करूँगा, डसे हर कोई पूरा नहीं कर 
सकता । 

वह अपने विचार में स्वयं ही वीर बना बेठा है-- 

“मै ऐसा सयंकर कृत्य करूँगा जिसे -हर कोई नहीं दुह्रा 
सकता |” उसने एक चाकू लिया और अकस्मात्‌ एक आदमी पर 
आक्रमण करके उसे मार दिया, निश्चय ही ऐसी बात सब कोई 
नहीं कर सकते । 

“जैसे एक गड़रिया अपनी भेड़ों को चलाता है, बेसे ही 
आदमी को पेट बढ़े-से-बड़े दुष्कृत्यों की ओर प्रेरित करता है। 
शायद मैं इसके बाद किसी दूसरे प्रभात को नहीं देख सकू गा, 
परन्तु इसकी कोई चिन्ता नहीं । भूख से' प्रताड़ित होना सबसे 
बुरी वात है। में एक असाध्य रोग से पोड़ित हूँ । दुःख की अन्तिम 
घड़ी तब आएगी जब मेरे मामले का फेसला किया जायगा । 
आदमी को अपने दुष्कृत्यों का मूल्य चुकाना ही पड़ता है, परन्तु 
इस प्रकार सरना भूख से मरने से बेहतर है। यदि मैं भूख से 
प्राण गँवारऊँगा तो कोई भी मेरी ओर आँख उठाकर नहीं देखेगा, 
परन्तु अब कितने लोग उपस्थित होंगे। सम्भवतः कोई मेरे लिए 
दुःख भी प्रकट करेगा। में जो निश्चय कर चुका हूँ उसे पुरा करके 
हो छोह्टों गा। इस रात में जितना डरता रहा हूँ इतता कोई 
भी आदमी कभी नहीं डरा होगा ।” 

आखिरकार यह सिद्ध हो गया कि वह अपने की जितना 
चीर सममता है उतना वीर नहीं है। बहस के दौरान में उसने 
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कृहा--“यद्यपि मैंने शरीर के किसी कोमल भाग पर चोट नहीं 
भहुँचाई, फिर भी मेंने हत्या की है | में जानता हूँ कि मुझे अवश्य 
फॉसी पर क्ुल्ञाया जायगा--पर न्तु उस व्यक्ति ने इतने बढ़िया 
क्रपड़े पहने हुए थे, और मुझे मालूम था कि भेरे पास ऐसे 
अढ़िया कपड़े कभी भी न होंगे।” अब वह यह नहीं कहता कि 
उसे प्रेरणा देने का दोष पेट का है, अब कपड़े उसके ध्यान में 
चढ़ गए हैं। उसने कहा--“में नहीं जानता था कि में क्‍या कर 
रहा हूँ ।” आप देखेंगे कि यह बात प्रत्येक मामले में कही जाती: 
है। कभी-कभी अपराधी अपराध करने से पहले शराब पीते हैं, 
जिससे दायित्व की समझ गँवा सकें। इन सबसे यही सिद्ध होता 
हे कि सामाजिक दिलचस्पी की दीवार को तोड़ देने के लिए 
उन्हें कितना कठोर संघ करना पडुता है। मेरा विचार है कि मैं 
हर अपराधमय जोवन के वर्णन में ऊपर स्पष्ट की गई बातों को. 
द्खिा सकता हूँ । 

अब हमारा सामना वास्तव में इस समस्या से हो रहा है 
कि हम क्या करें ! जो कुछ कहा है यदि में उसमें ठीक हूँ 
ओर जबकि हम हर अपराध-बूत्ति के जीवन में क्न्रिम बेय- 
क्तिक अष्ठता के लिए एक ऐसे व्यक्ति के प्रयत्नों को देखते हैं, 
जिसमें सामाजिक दिलचस्पी का अभाव है ओर जिसे सद्द- 
योग की शिक्षा नहीं मिली तो हमें कया करना उचित है ? ठीक 
घ्तायुरोगी की तरह अपराधी से भी हम तब तक कुछ भी नहीं 
कर सकते जब तक कि सहयोग के लिए हस उसे जीत न सके | 
इस बात पर जितना जोर दिया जा सके थोड़ा है--यदि हम 
अपराधी की दिलचस्पी को मानव की भलाई के लिए जीत सकें, 
यदि हम दूसरे भनुष्यों के लिए उसकी दिलचस्पी पा सकें, यदि 
हम उसे सहयोग के साधन से जीवन-समस्याओं को सुलमाने 
की ओर अग्रसर कर सके तो सब-कुछ प्राप्त कर लिया गया | 
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यदि हम इसमें असफल रहें तो कुछ भी सम्भव नहीं है। यह 
काम जितना सरल दीखता है उतना सरल नहीं | हम उसे, 
उसके जीवन को, अधिक सुखद्‌ करके भी नहीं जीत सकते, जैसे 
कि अधिक कठारता से नहीं जीत सकते । यह सुकाकर कि बह 
भूल कर रहा है अथवा उससे बहस करके उसे नहीं जीता जा 
सकता | उसका निश्चय पक्का हो चुका होता है। वह बग्सों 
से दुनिया को इसी दृष्टि से देखता हैं। यदि हम उसे बदलना 
चाहते हैं तो हमें चाहिए कि इस नक्शे जी जड़ों को ढू हें । 
हमें पता लगाना चाहिए कि उसकी असफलताएंँ कब शुरू हुई' 
ओर किन परिस्थितियों ने उन्हें उकसाया। तीन अथवा चार 
बष की आयु तक पहुँचने के साथ ही उसके व्यक्तित्व की मुख्य 
विशष्टताएँ अंकित हो चुकी थीं। जिन गलतियों को हम उसके 
अपराधमय जीवन में स्पष्ट रूप से पाते हैं उस वक्‍त तक बह 
उनको अपने अनुमान के अनुसार कर चुका था। हमें इन 
पिछली भूलों को ही समझना ओर सुधारना चाहिए, यह आव- 
श्यक है कि हम उसके दृष्टिकोण से प्राचीनतम विकास को 
समझे । 

इसके बाद तो वह अपने हर अनुभव का प्रयोग अपने 
दृष्टिकोण के ओचित्य को सिद्ध करने के लिए करता है । यदि 
उसके अनुभव उसकी योजनाओं के अनुरूप सिद्ध नहीं होते तो 
यह उन पर विचार करता है ओर उन्हें ठोक-पीटकर ऐसा रूप 
दे लेता है कि वे अधिक डपयुकक्‍त जंचें। यदि एक व्यक्ति का 
यह दृष्टिकोण हो कि दूसरे छाग मेरा दुरुपयोग और अपमान 
करते हैं? तो बह इसकी सम्पुष्टि पाने के लिए पर्या'। साक्षी 
जमा कर सकता है । वह इसी प्रकार की साक्षी की तलाश मेँ 
रहेगा ओर दूसरे पक्ष की साक्षी नहीं देख सकेगा। अपराधी 
की दिलचस्पी तो अपने में और अपने दृष्टिकोश में ही 
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होती दै। उसका देखने ओर सुनने का ढंग अपना ही 
होता है ओर हम प्रायः यही देखेंगे कि जो बातें उसके जीवन 
के अपने अआर्था के अनुरूप नहीं होतीं वह उनका किंचित्‌ भी 
विचार पही करता | इसल्लिए जब तक हम उसके द्वारा लगाये 
सब अर्थों को न समझ लें, अपने दृष्टिफोण के अनुलांर उसकी 
सब शिक्षा का और इस बात का पता न लगालें कि उसका 
दृष्टिकोण सर्वश्रथम किस तरीके से शरू हुआ था, हम उसे इसका 
मिश्वय नहीं करा सकते | 

शारीरिक दण्ड क्‍यों विफल रहता है उसका यह सी एक 
फारण है| अपराधी को इसमें इस बात की मसम्पुष्टि मिलती है 
कि समाज शत्रतापूर्"ण है और उससे सहयोग असम्भव है। 
शायद छूज के दिनों में उस पर कछ इसी पकार को बीती हो | 
नसे सहयोग दरने के लिए शिक्षित नहीं किया गया था ओर इसी- 
लिए बह अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता था अथवा श्र णी में 
शरारतें करता था। इस पर उसे भला-बुरा कहा जाता ओर 
पीटा जाता था। क्‍या इससे उसे सहयोग करने के लिए उत्साह 
पंदा होगा ! वह तो अनुभव करने लगता है कि स्थिति और 
भी निराशाजनक है, बह सोचने लगता है लोग उसके विरुद्ध 
हैं। हममें से कोन व्यक्ति ऐसे स्थान के लिए अभिरुचि दिखला 
सकता है जहाँ पर उल्लाहनों और मार-पीट की आशा हो ! 
णेसे स्थान पर बच्चा शेष बचे विश्वास को भी गंवा जैठता है। 
अब उसकी दिलचस्पी सकल की पढ़ाई, अपने अध्यापकों अथवा 
अपने सहपाठियों में नहीं रहती | बह सकल से भागने लगता 
है ओर एऐंसे स्थानों पर छिपने लगता है जहाँ उसका पता न 
चले । ऐसे स्थानी पर उसकी भेंट ऐसे लड़कों से होती है जो 
इसी राह पर चलने वाले हैं। वे उसे समझते हैँ, उसे सला- 
बुरा नहीं कहते, किन्तु उसकी और प्रशंसा करते हैं, उसकी 
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महत्वाकांक्षाओं को छेड़ते हैं. तथा उसे' यह आशा दिलाते हैं. कि 
बह जीवन की निरथेक दिशा में बढ़कर भी नाम कमा सकता 
है | क्योंकि उसकी विदाचर्स्पी रीवन की सामाजिक झांगों में 
नहीं होती इसलिए बह उन्हें छापना भिनत्र तथा शेष समाज को 
छ्रपना शत्र समझते लगता है। ये लोग भी उसे पसन्द करते 
हैं ओर वह स्वयं भो इनमें रहकर अच्छा अनुभव करता है । 
टेसी ढंग से हजारों इच्चे अपराधरत गिरोहों में सम्मिलित हो 
जाते हैं और यदि बाद के जीवन में हम उनसे इसी प्रकार का 
' ठ्यवहार करें तो वे इसे इस बात की गवाही समसेंगे कि हस 
उनके शत्रु हैं और केवल अपराधी ही उनके मित्र हैं । 

फोई भी कारण नहीं है कि ऐसा बच्चा जीवन के कतेव्यों 
के सामने पराजित हो | यह ध्यान रखना उचित है कि वह 
आशा से विम्ुग्घ न होने लगे। ऐसा करना बहुत आसान हो 
सकेगा, यदि दस स्कूलों का संगठन इस तरह करें जहाँ बच्चों 
को साहस ओर आत्म-विश्वास दिया जा मके। हम इस प्रस्ताव 
पर बाद में विचार करेंगे--यहाँ इस उदाहरण का प्रयोग यह 
दिखलाने के लिए कर रहे हैं कि किस तरह एक अपराधी दृण्ड 
के ऐसे अभिप्राय लगाता है जिससे यह प्रतीत हो कि समाज 
उनके विरुद्ध है, जेसा कि बह सदा सोचा करता था | 

शारीरिक दण्ड दूसरे कई कारणों से भी प्रभावकारी सिद्ध 
नहीं होता | बहुत से अपराधियों को अपने प्राणों का अधिक 
मोह नहीं होता । उनसे से कुछ तो जीवन के कुछ छणों मे 
आत्म-हृत्या के बहुत समीप होते हैं | शारीरिक दण्ड उन्‍हें भय- 
भीत नहीं करता। उनकी पुलिस को हराने की इच्छा इतनी 
प्रबल होती दे कि उन्हें जरा चोट भी नहीं पहुँचती। जिस बात 
को वे चुनोती समभते हैं वद्द तो उसके प्रत्युतर का कुछ अंश 
ही है। यदि पुदरेदार कठोर है अथवा उनसे सख्ती का व्यवहार 
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"किया जाता है तो उनमें विरोध की प्रवृत्ति सजग हो जाती है। 
इससे एक बार पुनः उनकी इस भावना में वृद्धि हो जाती है 
कि वे पुलिस से अधिक चालाक हैं। जेसा कि हमने देखा है 
वे हर बात को इसी रूप में झलेते हें। वे समाज से अपने 
-सम्पके को एक सतत संघष के समान मानते हैं, जिस संघ 
में वे विजय पाने का प्रयत्न कर रहे हैं | यदि हम भी 
“इसको इसी रूप में समर्के तो हम केवल उनके हाथों की कठ- 
पुतल्ली बन रहे हैं। इस भाव में तो आराण हरने वाली बिजली 
की कर्सी भी एक चुनौती का काम कर सकती है। अपराधी 
सोचता है कि वह बड़ी बाधाओं से जूक रहा है, जितनी अधिक 
सज्ञा भिक्षे अपनी चालाकी दिखाने की उसको इच्छा उत्तनी ही 
प्रतल्ल हो जाती है। यह सिद्ध करना आसान है ऊछि बहुत से 
अपराधी अपने अपराधों के विषय में इसी ढंग से सोचते हैं। 
एक अपराधी, जिसे फाँसी की सजा सुनाई जा चुझी हा, अपना 
समय प्रायः यही प्लोचते हुए बिताएगा कि बह किस अ्रकार 
पकड़।ई से बच सकता था, “काश कि में अपनी ऐनक पीछे न. 
छोड़ आता !” 
हमारे पास इसके उपचार का केवज्ञ एक ढंग यही है कि 
अपराधी ने बचपन में सहयोग की राह में जहाँ बाघा पाई है 
उसका पता करें | यहाँ वेयक्तिक मनोविज्ञान ने हमारे लिए 
सम्बन्धित अन्धकारमय क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया है। अब 
हम कहीं अधिक स्प० रूप से देख सकते हैं | पाँच वर्ष को आयु 
खक एक बच्चे का मन गुंथ चुका दोता है, उसके व्यक्तित्व के 
"फैले धागे समेटे जा चुके होते हैं। उसके विकास में वंश-परम्परा 
ओर वातावरण ने कुछ हाथ बँटाया हे, किन्तु बच्चा अपने 
“साथ इस रुसार में जो कुछ लेकर आता है वह विचारणीय नहीं 
“अपितु जो अनुभव वह करता है, जिस तरीके से उन अनुभवों 


अपराध झोर उसे रोकने के उपाय ३७ 


का प्रयोग करता है और उन्हें उपयोगी बना लेता है तथा उनसे” 
मुलमता है यही अधिक विचारणीय है | यह्‌ बहुत आवश्यक है 
कि हम इस बात को समम लें, क्‍योंकि विरासत में श्राप्त की 
हुई समर्थताओं या असमर्थेताओं के विपय में हम वास्तव में 
कुछ भी नहीं जानते । उसकी परिस्थिति की सम्भावनाओं पर 
और उस सीमा पर ही, जिसका उसने पृर्ण उपयोग किया है, 
हमारे लिए ध्यान देना पर्याप्त है । 

सब अपराधियों के लिए एक शंस्य बात यह है कि उनमें 
कुछ मात्रा में सहयोग. की भावना होती है, किन्तु इतनी मात्रा 
में नहीं कि वह हमारी माँगों के लिए पयोप्त हो | इस विषय में 
मुख्य दायित्व माता का है। उसके लिए यह जानना आवश्यक द्द 
कि वहष्ठ इस दिलचस्पी के क्षेत्र को किस प्रकार विकसित करे, 
अपने तक सीमित दिलचस्पी को किस तरह दूसरे लोगों तक 
प्रवाहित करे | उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि बच्चा 
पआानव-मात्र में आर स्वर्य अपने जीवन के भविष्य में दिलचस्पी 
ज्ञेन लगे। परन्तु शायद माता नहीं चाहती कि बच्चा किसी 
दूसरे में दिलचस्पी के | शायद उसका विवाहित जीवन सुखद 
नहों है, पति-पत्नी परस्पर सहमत नहीं हो सकते--तल्लाक की 
बात साच रहे हैं अथवा एक-दूसरे के प्रति ईष्योलु हैं [सम्मवतः 
इसीलिए माता बच्चे की अपने से ही बँधा रखना चाहती 
उसे बिगाइती और प्यार-दुलार देती है तथा अपने से स्व॒तन्त्र 
हाने देना नहीं चाहती | अत्यक्ष है कि थी परिस्थिति में सहयोग 
का विकास संकुचित ओर सीमित रूप में हं।गा। 

सामाजिक दिलचस्पी के विक्रास के लिए दूसरे बच्चों में 
द्लिचस्पी का होना भी बहुत आवश्यक और महत्वपूर्णो है । 
जब कभी एक बच्चे को माता का पक्तपातपूर्ण व्यवहार प्राप्ठ 
ड्लोता है तो दूसरे बच्चे उसे, अपनी दोस्ती और दिलचस्पी में 
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शामिल करने की इच्छा नहीं रखते। जब इस परिस्थिति को! 
गलत सभम लिया जाये तो थट्ट एक अपराधर्य जीवन का 
सूत्रपात हो सकता है | यदि एक पांरवार में एक बच्चा अधिक 
गुशवान ह। ता उससे अगली खन्‍्तान प्रायः समस्याजनक बन 
जाती है। उदाहरण के लिए दूसरा बच्चा अधिक सुशील और 
गराकपेक हो सकता दे, इस पर उसका बड़ा भाई अपने को 
आता-पिता के प्यार से वंचित अनुभव करने लगेगा। ऐसे 
बच्चे के लिए अपने को घोखा देना ओर इस विचार के पूरणो- 
वथा वशीभूत हो जाना आसान दे कि उसकी उपेक्षा की जा रही 
है | बह अपनी इस घारणा को सत्य सिद्ध करने की साक्षी दूँ ढृता 
गहता है। उसका गति-व्यवहार बिंगड़ जाता है, परिणामस्वरूप 
इससे अधिक सख्ती होने' लगती है। इससे उसके विचार को 
ओर सम्पुष्टि मिल जाती है कि उसे पीछे धकेला ओर विफल् 
किया जा रहा है| क्योंकि वह अपने को पदच्युत सममझने लगा 
है, बह्द चोरी करने लगता है, पकड़ा जाता है ओर उसे सज़ा 
शिलती है। अब उसको इस बात की अधिक सम्पुष्टि मिल जाती 
है कि उसे प्यार नहीं किया जाता ओर दुसरे लोग उसके 
शत्रु हैं। 

जब कभी माता-पिता अपने बच्चों के सामने बुरे समय 
ओर बुरी परिस्थितियों की बातें करें तो वे सामाजिक दिलचस्पी 
के विकास में बाघक बनने में सहायक हो सकती हैं। यदि थे 
अपने सम्बन्धियों अथवा पड़ोसियों पर सदा आरोप लगाते 
*हते हैं अथवा दूसरों की टीका-टिप्पणी में प्रवृत्त रहते हैं या 
बुरी सावनाओं व पक्षपात का प्रदर्श फिया करते हें तब थी 
ऐसा ही कुछ होना सम्भव है| यदि बच्चे ऐसी दशा में अपने 
साथी, पड़ोसी ओर सम्बन्धियों के विषय में विकृृत दृष्टिकोण 
लेकर बड़े हों तो इसमें कोई आश्चय की बात नहीं होगी । अन्त 
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मे यदि वे अपने माता-पिता के भी पिरुद्ध हो जायेँ तो भी 
कुछ आश्चय नहीं | जब कभी सामाजिक दिलचस्पी अवरुद्ध हो 
जाती है तो केवल अहम्मन्यता का दृष्टिकोश ही शेष बचा है। 
बच्चा अनुभव करता है, “में दूसरे लोगों फ़े लिए कुछ भी 
क्‍यों करूँ ९” ओर क्योंकि वह मानसिक अवस्था में जीवन की 
समस्याओं को सुलमका नहीं सकता, निश्चय है कि वह हिच- 
किचाएगा, इनसे बच निकलना चाहेगा अथवा इन्हें सुलकाने की 
सरल राह खोजेगा | वह खंघष करने को बहुत अधिक कठिन 
बात समझेगा ओर यदि इससे दूसरों को चोट पहुँचे तो उपेक्वा- 
बूत्ति दिखायगा। वह यही कहेगा, “यह ते। एक युद्ध है ओर युद्ध 
में हर बात समुपयुक्‍त होती है ।” 

अब में कुछ ऐसे उदाहरण देगा, जिनमें आप अपराध- 
मय प्रवृत्ति के विकास को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक 
परिवार में दूसरा बच्चा एक समस्याजनक बच्चा था। जहां 
तक में देख सकता था वह काफी स्वस्थ था और उसमें कोई 
बंश-परम्परा श्राप्त कठिनाई नहीं दीखती थी। सबसे बड़ा 
बच्चा परिवार का लाडला बच्चा था ओर छोटा भाई हर वक्‍त 
इस प्रयत्न में रहता था कि उसकी सफल्ताओं को पा सके । 
ऐसा प्रतीत होता था जेसे वह किसी प्रतियोगिता में भ्राग 
ते रहा हो तथा अपने से आगे ओर तेज चलने वाले को हरा 
देना चाहता हो | उसकी सामाजिक दिलचस्पी भें विकास नहीं 
हुआ । वह बहुत सीमा तक अपनी माता पर ही आशज्षित रहना 
चाहता था ओर चाहता था कि जो कुछ सी सम्भव हो अपनी 
माता से ही आप्त करे। प्रतिद्वन्द्रिता में अपने बड़े भाई से 
आगे निकलना एक कठिन बात थी | उसका भाई स्कूल में अपनी 
श्रेशी में सर्वेश्रथम रहता था जबकि वह स्वय॑ सबसे पीछे रहता 
था। दुसरों पर प्रभुत्त जमाने ओर शासन करने की उसकी 
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इच्छा स्पष्ट रूप से दीख पड़ती थी। बह घर की एक पुरानी 
सेविका को हुक्स दिया करता था तथा एक सिपाहदी की तरह 
उसे एक कमरे में चलाया व ड्िल कराया करता था। बह 
सेविका उससे स्नेह रखती थी ओर बह उसको बीस व की 
आयु तक इसी प्रकार एक फोजी अफस्तर बनकर खेलने देती 
रही | वह सदा करणीय बातों से अत्यधिक चिन्तित और 
प्रभावत रहता था, किन्तु इसके साथ ही वह कर कुछ भी नहीं 
पाता था। कमी कठिनाई में होने पर बह सदा अपनी माता से 
रुपया-पेसा ले सकता था | यद्यपि इस व्यवहार के लिए उसकी 
आज्ोचना की जाती थी तथा उल्लाहने दिये जाते थे। उसने एका- 
एक विवाह कर लिया ओर इस प्रकार अपनी सब कठिनाइयों 
को वढ़ा लिया। परन्तु उसे एक बात की ही सन्तुष्टि थी कि 
उसने अपने बड़े भाई से पहल ही विवाह कर लिया है। वह 
इसे अपनी महान विजय के रूप में देखता था। यह इस बात 
की साज्षी है कि उसका अनुमान अपने विषय में कितने निचत्ते 
दर्ज का था, वह इस अकार को व्यथ बातों में विजयी बनना 
चाहता था| वह विवाह के लिए अच्छी तरह तेयार नहीं था, 
परिणामस्वरूप वह ओर उसकी स्त्री हमेशा कगड़ते रहते थे। जब 
उसकी माता पहले की तरह उसकी सहायता करने में अशक्य 
हो गई तो बह बिना पेसा चुकाए पियानों लाने लगा और उन्हें 
बेचना शुरू किया । इस अपराध के कारण उसे कारागार का 
दुए्ड मिला | इस इतिहास में हमें पिछले जीवन-यापन के अंकुर 
शुरू बचपन में ही फूटते दिखलाई देते हैं। बड़े भाई के श्रभुत्व 
की छाया में बड़ा हुआ--एक छोटे वृक्ष की तरह जो एक बढ़े 
वक्त की छाया में पल्ले ओर बड़ा हो । उसने अपने मन में यही 
विचार और प्रभाव सँजोये कि अपने सुशील स्वभाव के बड़े 


अपराध ओर उसे रोकने के उपाय ४१ 


भाई की तुलना में वह सदा अपसानित और उपेक्षित किया 
“जाता है । 


में दूसरा उदाहरण एक बारह वर्ष की लड़की का दूँगा जो 
बड़ी आर्का्ञाषूणं थी और माता-पिता के ल्ाड-प्यार द्वारा 
बिगाड़ी जा चुकी थी । उसकी एक छोटी बहन थी जिसके श्रति 
वह वहुत ईष्यौलु थी। उसकी स्पर्ड़ा घर और स्कूल दोनों स्थानों 
पर व्यक्त होती थी | वह हर वक्‍त ऐसे उदाहरणों की तलाश में 
शहती थी जबकि उपकी बहन से पक्तपातपूर्णो व्यवह्वार किया 
जाता था, अधिक मिठाई व अधिक पेसे मिलते थे। एक दिन 
उसने अपने साथ पढ़ने वाली लड़की की जेब से पेसे चुराए, 
पकड़ी गई और उसे सजा मिला । सोभाग्यवरा में उसे सारी 
परित्थित क अथ समच्चाने ओर इस विचार से उन्मुक्त करने में 
कि वह अपनी छोटी बहन से प्रतिइनि्द्धिता नहों कर सकती, सफल 
हुआ । साथ-ही-साथ मैंने उस परिवार के सामने इस परिस्थिति 
की विवेचना की । वे उस प्रतियागिता को और इस सन्देह को 
कि छटी बहन के साथ पतक्तपातपू्णो व्यचह्वार किया जाता है, 
समाप्त करने में सफन्न हुए। यह बास वर्ष पहल की बात है। वह 
लड़की अब बहुत इमानदार स्त्री हे, विवाहिता है ओर उसकी 
एक सन्तान भो है । उस वक्त सं अप तक उसमे अपने जीवन 
में कोई बड़ी भूल नहीं की । 
हम उस परिस्थिति का पहले ही अवलोकन कर चुके हैं, 
जिसमें बच्चों के विकास को खतरा पैदा हो सकता है। परन्तु 
मैं उन्हें फिर यहाँ एफ बार दोहराना चाहता हूँ। हम उन पर 
“विशेष जोर देना चाहते हैं क्योंकि यदि वैयक्तिक मनोविज्ञान 
के निष्कषे ठीक हैं तो एक अपराधी के दृष्टिकोश पर ऐसी परिं- 
स्थितियों के प्रभाव समझकर ही हम उसे सहयोगमय सक्रि- 
“यता को ओर बढ़ने के लिए सहायता पहुँचा सकते हैं। विशेष 
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कठिनाइयाँ उत्पन्न करने वाले बच्चों के तीन ख्भजुख्य अकार हें--. 
एक विक्रृत और अपूर्ण अंगों वाले बच्चे, दूसरे लाड-प्यार से 
बिगड़े तथा तीसरे उपेक्षित बच्चे । घिकूल अंगों वाले बच्चे 
अपने को प्रकृति द्वारा अपगे जन्म-रिद्ध अधिकारों से वंचित 
मानने लगते हैं, और जब तक उनकी दिलचरपी को दूसरों की 
ओर आकर्षित न किया जाय ते। ये अपने सें ही साधारण से 
अधिक तल्लीन रहने की अ्रवृत्ति दिखलाएँगे। वे दूसरों पर 
शासमन करने का अवसर खोजते रहते हैं। मेरे देखने में एक 
ऐसा मामला था है जबकि एक लड़के ने, जो कि एक लड़की 
द्वारा अपनी प्र म-याचना अरवीकृत किये जाने पर अपने-आपको 
अपमानित समझता था, अपने से छोटे ओर अधिक मूर्ख लड़के, 
को उस लड़की की हत्या कर देने पर शाजी कर लिया | लाड- 
प्यार से बिगड़े बच्चे आपने को बिगाड़ने वाले माता-पिता के 
साथ ही चिपटा करते हैं, वे अपनी दिलचस्पी को शेष दुनिया 
तक नहीं फैला सकते | किसी भी बच्चे की पूर्णतया उपेक्षा नहीं 
की जा सकती, क्योंकि ऐसी उपेक्षा होने पर तो वह अपने बच- 
पन ऊ पहले महीनों में ही जीवित नहीं रह सकता। परन्तु जिन 
बच्चों को हम उपेक्षित कह सकते हैं वे अनाथ और सझ्ुर बच्चे 
अनिच्छित, कुछप व्‌ विकृतांग बच्चों में मिलते हैं| अब यह 
आसानी से समझ आ जायगा कि दर्म अपराधियों में दो विशेष 
भेद मिलते है--कुहप और उपेक्षित, रूपवान ओर ल्लाड-प्यार से 
बिगाड़े गए । 

मेंने अपराध-रत व्यक्तित्व के निर्माण का, उन अपराधियों 
में जिनके कि में संपक में आया हूँ ओर अपराध के उस वर्र्न 
में जिसे मैंने पुस्तकों और समाचार-पत्रों में पढ़ा है, सममने का 
प्रयत्व जिया है। मेंने सदेव यह पाया है कि वैयक्तिक मनों- 
विज्ञान का माध्यम उन परिस्थितियों का समभने. में हमारा” 
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सहायक हो सकता है। अब में ऐण्टन वान फ्यूयरवाच द्वारा 
लिखित जम॑न-भाषा की एक पुरानी पुस्तक में से कुछ ओर उदा- 
हरण चुनूगा। यहाँ में सरसरी तौर से' यह भी कह दे कि 
अक्सर पुरानी पुस्तकों में ही मेने अपराध-मनोविज्ञान के सर्वो- 
त्तम उदाहरण पाये दूँ । 

(9) कानराड के० का मामला जिसते एक नोकर की सहायता 
से अपने पिता की हत्या की | पिता इस लड़के को छपेज्षा किया 
करता था और उससे ऋ"रतापूर्वक व्यवद्वार किया करता था 
तथा सारे परिवार की कुण्यव्रथा के [लए उत्तरदायी था। एक 
बार लड़के ने पिता को मार का उत्तर सार भें दिया, तब पिता 
ने लड़के पर अदालत में मुकहमा चला दिया। न्यायाघीश ने 
कहा, “तुम्हारा पिता दुष्ठ ओर कंगड़ालू है, झुके तो कोई भी 
राह नहीं सूकती ।” आप देखे कि किस पक न्‍्यायाघीश ने 
स्वयं ही बच्चे के सामने एक कारण पर्तुत कर दिया। जस पार- 
बार ने अपन कंष्टों के निवारण की असपाल काशिश की | 
उनका सासना एक कठिन समस्‍या से था आर थे प्राच: लिराश 
हो चुके थे | पिता एक कुख्याति-प्राप्त स्‍त्री को ले आया और उसे 
अपने साथ घर में रखने लगा । उसने अपने लड़के को घर से 
निकाल दिया | लड़के का परिचय दिन में काम करने वाल एक 
सजदूर से हो गया, जिसे मुशियों की आँखें मिकालने को घुल 
सवार रहा करती थी। मजदूर ने लड़क को सुकाया कि वह 
अपने पिता को हृत्या कर दे। पहले तो वह अपनी माता का 
विचार करके हिचकिचाया, परन्तु स्थिति बिगड़ती ही गई 
लम्बे सोच-बिचार के बाद लड़का इसके लिए सहमत दो गया 
ओर उसने उस भज़दूर की सद्दायता से अपने पिता के मार 
दिया । यहाँ स्पष्ट है कि क्रिस प्रकार लड़का अपनी सामाजिक 
दिल्लचस्पो को अपने पिता तक भी न फेला सका था। उसका: 
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सम्बन्ध अब तक अपनी मात्ता से बहुत गहरा था और वह 
उसका बड़ा आदर करता था । इससे पूर्व कि वह शेष सामाजिक 
दिलचस्पी को अपना सकता, उसे किसी विशेष प्रेरक परिस्थिति 
के प्रस्ताव की आवश्यकता थी । करता में संलग्न रहने वाल्े 
डस मजदूर का सहारा पाकर ही वह अपने को इतना उन्‍्मत्त 
'कर सका कि इस विषस अपराध को कायोन्बित कर पाया। 


(२) मागरेट ब्वैज्ञिगर, जिसे (विष देकर मारने वाली 
प्रसिद्ध हत्यारी! कहा जाता था, दूसरों के दान-पुण्य पर पत्नी 
थी। कद में छोटी ओर बेढब | इसीलिए, जेसा कि वेयक्तिक 
मनोवेज्ञानिक कहेंगे, उसने व्यथे दम्भ और दूसरों का ध्यान 
आकषित करने की उत्सुक रहने की विशेष प्रेरणा पाई थी। वह 
अत्याधिक सात्रा में विनम्र थी। अपने विविध उपक्रमों के बाद, 
जिनके कारण उसका सारा परिवार बहुत दुखी हो चुका 
था, उसने तीन बार स्त्रियों को इस आशा से विष देने की 
कोशिश की कि उनके पतियों को वह स्वयं हथिया सकेगी। बह 
श्रपते को वंचिता अनुभव किया करती थी और उसे आत्म- 
सम्मान पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं सूक पड़ता था। इन 
पुरुषों थो इम्तगत करन के अभिप्राय से उसने गर्भवती होने का 
बढ़ाना किया ओर आत्म-हत्या तक करने का प्रयत्न किया। 
अपनी आत्म-कथा में (कितने ही अपराधी अपनी आत्म-कथा 
लिखने में विशेष आनन्द पाते हैं) उसने लिखा, "मेरे लिए 
कभी कोई दुखी नहीं होता, यदि में दूसरों को दुखी करूँ तो 
' मुझे इसकी चिन्ता क्यों हो १” 


हमें इन शब्दों से मालूम पड़ेगा कि वह किस प्रकार अप- 
राध के लिए अपने को उकसाती है, श्रेरित करती दे ओर 
'उपयथुक्त परिस्थिति ओर कारणों को गढ़ लेती है। जब कभी 
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भी में सहयोग और दूसरों में दिलचस्पी के प्रस्ताव को रखता 
हूँ तो उत्तर में मुझे श्रायः यही बात कही जाती है, “परन्तु 
दूसरे तो मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते ।” मेरा उत्तर सदा 
यह होता है, किसी ने तो आरम्भ करना ही है, यांद दूसरे 
सहयोग-प्रवृत्ति नहीं दिखाते तो आपकी ज़िम्मेवारी नहीं है। 
मेरी सल्लाह यह है कि आप शुरू कर दें ओर इस बात की 
चिन्ता न करें कि दूसरे लोग सहयोगी हैं या नहीं।” 

(३) एन० एल० परिवार में सबसे बड़ा लड़का गलत तरीकों 
से पाला गया | वह एक पेर से लंगड़ा था | उसने पिता के बाद 
अपने छोटे भाई के लिए पिता का स्थान लिया | हम देख सकते : 
हैंकि यह सम्बन्ध भी श्रष्ठता के ध्येय के समान था, जो 
शायद्‌ अब तक जीवन की साथंक दिशा की ओर निदिष्ट था; . 
शायद यह अभिमान ओर रोब जमाने की इच्छा का प्रतीक 
रहा हो | कुछ समय के बाद उसने अपनी माँ को भीख माँगने 
के लिए यह कहते हुए घर से निकाल दिया, “निकल जाओ 
यहाँ से, जानवर !” हमें इस लड़के पर अफलोस हो सकता है--- 
इसकी दिलचस्पी अपनी माता तक में भी नहीं थी | यदि हम 
उसे बचपन के दिनों में जानते तो देख सकते थे कि वह किस 
प्रकार अपराधमय जीवन की ओर बढ़ रहा है। काफी दिन वह 
बेकार रहा, उसके पास पेसा नहीं था। वह एक रातिज रोग से 
प्रत्त हो गया | एक दिन काम की खोज में असफल होकर जब बह 
घर लौट रहा था तो उसने अपने छोटे भाई की थोड़ी-सी आय 
पर कब्जा करने के लिए उसझ»ी हृत्या कर दी। उसके सहयोग 
की सीमाएं स्पष्ट हैं--कोई काम नहीं, कोई पेसा नहीं, रतिज' 
रोग । ऐसे व्यक्तियों के आगे सदेव उन सीमाओं की रुकावट 
रहती है, जिन्हें पार करने में वे अपने को असमर्थ पाते हैं। 

(४) एक बच्चा, जो बहुत छोटी आयु में द्वी अनाथ हो गया 
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एक उपमसाता को सौंप दिया गया, जिसने उसे बेहद विगाड़ 
दिया । एस प्रकार बह लाड-प्यार से बिगड़ा बच्चा बना। बाद 
के वर्षों में उसका विकास बुरे ढंग से हुआ | वह अपने व्यवसाय 
में बड़ा चालाक था, हर समय दूसरों को प्रभावित करने की 
ताक में रहता था, हर वक्त सबसे आगे रहता चाहता था। 
उसकी उपभाता उसे प्रोत्साहित करती रहती थी, मानो वह 
उप्के प्रेम में छूब गई हो। यह कूठा और घोखेबाज बन जाता 
है और जहाँ कहीं से भी सम्भव है| पेंस बटोरता रहता है। 
उसके नये माता-पिता काफी घनाह्य स्थिति के आदसी हैं | वह 
भी घनवानों की भावभंगी अपना लेता है; उनका पेसा व्यर्थ 
गँवासे लगता है और उन्‍हें घर से निकाल बाहर करता है। 
गलत शिक्षा और अत्यधिक ज्ञाड-प्यार ने उसे इमानदारी से 
काम करने योग्य नहीं रहने दिया | वह जीवन में अपने कतंव्य 
को ऐसा मानने लगता है जेसे कूठ बोलकर ओर धोखा देकर 
उसने सबसे आग! ही बढ़ना है। इससे बह प्रत्येक व्यक्ति को 
अपना शत्रु समकने लगता है जिस हराना ही हैं। उसकी डप- 
माता उसे अपने बच्चों से ओर स्वयं अपने पति से अधिक 
पसन्द करने लग गई थी। इस व्यवहार ने उसमें यह विचार 
जमा दिया कि हर एक चीज पर उसका अधिकार है। परन्तु 
उसका अपने विषय में ही अनुमान फतना नीचे दर्ज का है 
बह इस बात से स्पष्ट हो जायगा कि वह अपने लिए साधारण 
तरीकों से सफल होना सम्भव नहीं समझता | 

हमने पहले ही कहा है कि ऐेसा कोई कारण नहीं है कि 
कोई बच्चा इस प्रकार लाहसद्दीन अनुभव करे, इस भ्रकार के 
गहरे हीन-भाव से पीड़ित हो कि वह सहयोग को व्यर्थ बात 
सममे | जीवन की समस्याओं के सामने किसी मनुष्य को परा- 
जित नहीं होना चादिए। अपराधी गनद्धत साधनों को अपना 
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जता है; हमें उसे दिखाना है कि वह गलत साधन उसने कहाँ 
ओर क्यों अपनाए और उसे दूसरों में दिल्नचस्पी लेने और उनसे 
सहयोग फरने के लिए साहस में शिक्षित करना है। यदि सब 
जगह पूश रूप में यह जान लिया जाय कि अपराध करना 
कायरता की बात है, धीरता की नहीं तो मेरा विश्वास है कि 
अपराधियों से सबसे बढ़ी न्‍्यायोचितता छीन ली जायगी और 
भविष्य में कोई बच्चा अपने को अपराध-वृत्ति के लिए अभ्यस्त 
नहीं करेगा । अपराध-बृत्ति के सब मामलों में चाहे उनका वर्णन 
ठीक हुआ है। अथवा नहीं हम एक गलत जीवन-प्रणाली के 
बचपन का, एक ऐसी प्रणाली का जो सहयोग की ज्षमता का 
अभाव द्रशाती हा, प्रभाव देख सकते हैं। में यह कहना चाहूँगा 
कि सहयोग की इस क्षमता का तो विशेष अभ्यास होना आचब- 
श्यक है। इसके वंश-परस्परागत होने का तो प्रश्न ही नहीं है। 
सहयोग करने की एक सम्भावना अवश्य होती है और इस 
सम्भावना को निश्चय ही जन्मजात समझना चाहिए; परन्तु 
सभी मानथों में यह सम्भावना एक समान होती है, ओर विक- 
सित होने के लिए इसका विशेष अभ्यास करना आवश्यक है। 
जब तक हम ऐसे व्यक्तियां का अस्तुत न कर सकें, जिन्हें सह- 
योग की शिक्षा तो मिज्ञी थी किन्तु फिर भी अपराधी बन गए, 
अपराध के विषय सें शेष सभी दृष्टिकोश मुझे अनावश्यक जान 
पढ़ते हैं। मैंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा और न किसी 
ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने ऐसे व्यक्ति को देखा हो। 
अपराध के विरुद्ध उचिव संरक्षण तो सहयोग की डचित मात्रा 
में ही है। जब तक इस सत्य को पहचाना नहीं जाता तब तक 
इस अपराध की महा-दु्घेटना से बचे नहीं रह सकते। सहयोग 
की शिक्षा उसी तरद्द दी जा सकती है जिस तरह भूगोल की 
शिक्षा, क्योंकि यह एक सत्य है ओर सत्य की शिक्षा सदा दी 
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जा सकती है | यदि किसी बच्चे अथवा किसी वयस्क की ऐसी" 
परिस्थितियों में परीक्षा ली जाय जिनमें सहयोग की आधब« 
श्यकता होती है तो वह असफल हो जायगा। इसी प्रकार यदि 
किसी बक्चे अथवा वयस्क की भूगोल में परीक्षा ली जाय और 
वह इसके लिए तैयार न हो तो वह अनुत्तीण हो जायगा। हमारी 
सब समस्याओं के लिए सहयोग का ज्ञान आवश्यक हे। 
अब हम अपराध की समस्या की वैज्ञानिक छानबीन समाप्त 
कर चुके हैं; अब हममें सचाई को सामने करने के लिए उपयुक्त 
साहस होना चाहिए। सहस्रों वर्षों के बाद भी मनुष्य अब तक 
इस समस्या से सुलकने का तरीका नहीं स्लोज पाया। जिन 
साधनों का अब तक प्रयोग हुआ है, वे सभी निरथंक जान 
पड़ते हैं ओर इस दुघटना से अब तक हमारा पीछा नहीं छूटा ! 
हमारे अन्वेषण ने हमें इसके कारण से अवगत करा दिया हे। 
अपराध-प्रवृत्त जीवन-अणाली की बदलने आर गलत जीवन- 
प्रणालियों के विकास को रोकने के लिए कभी ठोक कदम नहीं 
उठाया गया। इसके अतिरिक्त और कोई साधन वास्तव में 
प्रभावशाली नहीं हो सकता । 
हम अपने निष्कर्षों पर एक बार पुनः दृष्टि दौड़ा लें--हमने 
देखा है कि अपराधी मनुष्य-जाति से भिन्‍न कोई व्यक्ति नहीं 
होता, वह सबके समान हो होता हे ओर उसका व्यवहार मानव- 
व्यवद्वार का द्वी एक सिन्‍न प्रकार हे।ता है। यह निष्कर्ष बड़े 
महत्व का है। यदि हम यह समभ से कि अपराध अपने में ही 
पृथक चीज़ नहों दे, वरन्‌ जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण 
का लक्षण है ओर यदि हम यह रुमक सकें कि यह दृष्टिकोश 
क्योंकर पेदा द्ोता है तो अपने सामने एक असाध्य समस्या 
के प्रस्तुत द्ोने को जगहू हम इस विश्वास से आगे बढ़ 
सकते हैं कि हम परिवतेन करने में अवश्य ही सफत्न दो पकेंगे। 


अपराध ओर उसे रोकने के उपाय ३६ 


हमने देखा है कि अपराधी ने अपने को असहयोगी विचारों 
और कृतियों में देर तक अभ्यस्त किया है और सहयोग के इस 
झभाव के अंकुर उसके आरम्भिक बचपन में, उसके जीवन 
के पहले चार अथवा पाँच वर्षों में उगते देखे जा सकते हैं । 
उन वर्षों में उसकी दूसरों में दिलचस्पी के बिकास में कहीं बाघा 
पड़ गई | हमने यह वर्शान किया है कि किस प्रकार इस बाघा 
का सम्बन्ध उसकी माता से, पिता से, उसकी परिस्थिति कौ 
कठिनाइयों से ओर इसी प्रकार की दूसरी बातों से होता है । 
हमने देखा है कि अपराधियों की सब प्रकार की बड़ी-बड़ी 
किस्मों में ओर शेष सब प्रकार की असफल्नताओं में भी साम्मी 
बात यही सहयोग का अभाव, दूसरों में और मानव की भलाई 
में दिलचस्पी का ऐसा ही अभाव, होता है, ओर यदि इस 
सम्बन्ध में हमें कुछ भी करना अभीष्ठ है तो सहयोग की क्षमता 
का अभ्यास कराना चाहिए व शिक्षा देनी चाहिए। उत्तम परि- 
णामों तक पहुँचने का इसके सिवा कोई मार्ग नहीं है। सब- 
कुछ केवल इसी बात पर, सहयोग करने की इसी सामथ्य॑ पर, 
आश्रित है | 

दुसरे प्रकार के असफल व्यक्तियों से अपराधी एक वात में 
भिन्‍न होता है | वह सहयोग के विरुद्ध अपने निरन्तर और 
पुराने अभ्यास से दूसरों की तरह ही जीवन के साधारण 
कर्तव्यों में सफलता पाने की आशा गँवा बेठता है, किन्तु इसके 
बावजूद वह कुछ सक्रियता को बचा लेता है तथा सक्रियता के 
इस अवशेष को जीवन के निरथंक भाग की ओर निर्दिष्ट कर 
देता है। वह निरथेक दिशा की ओर काफी सक्रिय होकर काम 
करता है और कुछ हृद तक इस ओर अपने छेसे लोगों के साथ, 
झपनी प्रकार के दूसरे अपराध-रत व्यक्ष्तियाँ के साथ, सहयोग 
भी कर सकता है । इस बात में स्नायुरोगी, आत्मघाती और 
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शराबी से उसका भिन्‍त व्यवहार होता हं, किन्तु उसकी क्रिया- 
शीलता का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। कभी-कभी वह अपराध 
के सिवा ओर कुछ भी नहीं कर सकता, अपराध भी सब प्रकार 
नहीं केवल एक ही तरह का जिसे वह बार-बार दुह्दराता रहता 
है। उसकी सक्रियता के संसार का यही घेरा होता है; वह इसी 
सकी जेत्र में बैँधा और फँसा रहता है। हमें उसकी इस 
अवस्था से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें साहस का कितना 
अभाव है। साहस का अभाव होना अवश्यम्भावी है, क्यांक्रि 
खाहस तो सहयोग की क्षमता का ही एक भाग होता है । 

एक अपराधी हर समय अपने विचारों ओर भावनाओं को 
अपनी अपराध-बूति के लिए तेयार करता रहता है; बची-ख़ुची 
सामाजिक दिलचस्पी को तोड़ देने की कोशिश में वह दिन को 
'योजनाएँ बनादा है ओर रात को स्वप्न देखता है। जो कारण 
उसे अपराधी बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं. उनकी, अन्य 
बहानों ओर ओवचित्य की तथा उपयुक्‍त परिस्थितियों की, वह 
हर समय तज्ञाश में रहता है। सामाजिक भावना की दीवार 
को भेद देना आसान नहीं है, उससे काफी कठोर विरोध प्रदर्शित 
होता है, परन्तु यदि उसने अपराध करना है तो उसे इसका 
रास्ता भी खोजना होगा--शायद्‌ वह अपने दुभोग्य के विषय में 
अत्यधिक सोचता रहेगा और इस बाघा से पार पाने के लिए 
सम्भवत: कभी अदोन्‍्मच हुआ करेगा। इससे हमें यह समभतने 
में आसानी होगी कि बह किस प्रकार अपनी परिस्थितियों के 
विशिष्ट अथ लगाता रहता है जो उसके दृष्टिकोण की सम्पुष्टि 
कर सके | इससे यह समभने में भी सहायता मिलती है कि हम 
कृभी क्‍यों उनसे विवाद करके कुछ भी प्राष्त नहीं कर सकते। 
बह संसार को अपनी ही आँखों से देखता है और जीवन-पयन्त 
इकट्ठी की हुई युक्तियों और तक से सुसज्जित द्ोता है। जब 
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तक हमें यह न पता चल जाय कि इस दृष्टिकोण का विकास 
क्योंकर हुआ, हम इसमें परिवर्तेत करने की आशा नहीं फर 
सकते। एक बात में हम उससे अधिक लाभान्वित स्थिति में 
होते हैँ । उसमें वह हमसे प्रतियोगिता नहीं कर सकता | यह 
बात हमारी दूसरों में दिलचस्पी है, जो हमें उस असली राह 
को खोजने के लिए प्रेरित करेगी जिसके हारा हम उसे सहायता 
पहुँचा सकते हैं। 

'. एक अपराधी कठिनाई में होने पर, जब उसे इस कठिनाई 
का सहयोग के ढंग से सामना करने का साहस नहीं होता ओर 
वह इसका कोई सरल हल्न दूढ़ना चाहता है, तो अपराध की 
योजना ओर तेयारी करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए 
ऐसा विशेषतया तब होता है जब कि पेसा बनाने की आवश्यकता 
से उसका सामना हो | शेष सब मनुष्यों की तरह वह भी सुरक्षा 
ओर अ्रष्ठता के ध्येय की खोज में है। उसकी इच्छा कठिनाइयों 
ओर बाधाओं से पार पाने की है, किन्तु उसके प्रयत्न समाज 
द्वारा निधोरित दायरे से बाहर होते हैं। उसका ध्येय एक 
काल्पनिक-बेयक्तिक अष्ठता का ध्येय है ओर वह इसे पुलिस, 
कानृुन ओर सम्राज के संगठन पर विजयी अनुभव करके 
प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यह एक ऐसा खेल है, जिसे 
बह अपने साथ खेल रहा दै--कानून तोड़ना ओर पकड़े जाने 
से बचे रहना, इतना चालाक होना कि किसीको उसका पता न 
चल्ले। उदाहरण के लिए उसका विश्वास होगा कि विष की 
शीशी का प्रयोग करना एक भारी वेयक्तिक जीत है, ओर वह 
इसी विचार से अपने को घोखा देता रहेगा तथा उनन्‍्मत्त बना 
रहेगा। पहली बार सज़ा पाने से पहले साधारणतया उसे कुछ 
सफलता भी मिलती है ओर पकड़े जाने पर उसका यद्दी विचार 
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होता है, “यदि मैं कुछ अधिक चालाकी से काम लेता तो बध- 
कर निकल सकता था।” 

इस सबमें हम उसके हीन-भाव को देख सकते हैं। वह 
मेहनत-मजदूरी करने की दशा से ओर दूसरों से सम्प्कंगुक 
जीवन के कतेव्यों को निभाने से डर रहा है। उसका विचार है 
कि वह साधारण सफलता प्राप्त करने में असमथ है। सहयोग 
से विमुख शिक्षा व अभ्यास ने उसकी कठिनाइयों में सच ही वृद्धि 
की है। अपराधियों का अधिकांश अदक्ष सजदूरों का होता है। 
बह अपनी अपयोप्तता के भावों को एक घटिया श्रेष्ठ-भाव 
का विकास करके छिपा लेता है । वह सोचता है कि वह कितना 
बहादुर ओर कितना असाधारण है, परन्तु क्‍या हम ऐसे व्यक्ति 
को बहादुर कह सकते हैं जो जीवन के मोर्चे से भाग चुका हो! 
वास्तव में एक अपराधी अपना जीवन एक स्वप्न की अवस्था में 
बिता रहा होता है, वह वास्तविकता से परिचित नहीं होता। 
उसे चेतन अवस्था कौ वास्तविकता से संघष करना ही पढ़ता 
है अथवा उसे अपनी वृत्ति का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए हम 
रुसे यह सोचता पाते हैं, “मैं दुनिया में सबसे अधिक ताकत- 
बर मनुष्य हूँ, क्योंकि में हर किसीको गोली से' उड़ा सकता 
हूँ ।” अथवा “में बाकी सब मनुष्यों से अधिक चाल्ाक हूँ 
क्‍योंकि में बिना पकड़े गए अपराध कर सकता हूँ।” 

हमने अपराध-प्रव॒त्ति के मुख्य कारणों को भी पहचान 
लिया है--किस तरह अपराधी उन बच्चों में से बनते हैं. जिन 
पर अपने जीवन के पहले वर्षों में अधिक बोझ पड़ा, अथवा 
लिन बच्चों ने बहुत लाड-प्यार पाया और जो बिगाड़ दिये 
गए। जो बच्चे विकृत अंग से पीड़ित होते हैं उनकी द्लिचसी 
दूसरों की ओर घुमाने के लिए विशेष ध्यान की आवश्यकता है; 
अन्यथा उनकी द्लिचस्पी स्वयं अपने में ही बँधी रहेगी भोए 
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बे उचित ढेंग से विकास नहीं कर सकेंगे। उपेक्षित बच्चे, 
श्रनिच्छित, अप्रशंसित अथवा घृणा-पात्र बच्चे इसी स्थिति में 

होते हैँ । उन्होंने दूसरों के सहयोग का कभी अनुभव नहीं किया 

होता; उन्होंने यह नहीं जाना होता--कभी पसन्द किया 
जाना, प्यार पाना और असहयोग से समस्याओं का हल करना 
भी सम्भव होता है। अत्यधिक लाड-प्यार से बिगड़े बच्चों को 

यह नहीं सिखाया गया कि अपने प्रयत्नों से भी वस्तुएँ प्राप्त की 

जा सकती हैं। वे सोचते हैं कि इतना कुछ ही काफी है कि वे 

कुछ चाहेँ; उनकी चाह ओर मॉँगों को पूरा करने के लिए संसार 

को तुरन्त तत्परता दिखानी चाहिए | यदि उनकी इच्छा की हर 

चीज उन्हें नहीं दी जाती तो वे सोचते हैं कि उनसे दुउ्यंवहार 

हो रहा है, ओर वे सहयोग करने से इनकार कर देते हैं, हर 

अपराधी के जीवन के आरम्भ में हम इसी प्रकार का इतिहास 
खोज सकते हैं। उन्हें सहयोग के लिए शिक्षित नहीं किया 
जाता, वे इसके लिए अब तक समथ नहीं हो पाए और जब 

कभी उनका सामना समस्याओं से हो उन्हें सूक नहीं पड़ता कि 

इनसे कयोंकर उन्नका जाय | अय हम ठीक समझ गए कि हमें 

क्या करना उचित है। हमें चाहिए कि उन्‍हें हम सहयोग के 

लिए शिक्षित ओर अभ्यस्त करें। 

हमारे पास आवश्यक ज्ञान है और अब तक तो पयोप्त 

अमुभव भी हो चुका है। मुमे पूर्ण निश्चय है कि वेयक्तिक 

मनोविज्ञान हमें हर एक अपराधी में परिवर्तन करने का तरीका 
सुझाता है| परन्तु सोचिए कि यह कितना असाध्य काम होगा, 
यदि हम प्रत्येक अपराधी को लें ओर उसकी जीवन-प्रणाल्ी को 
बदलने के उद्देश्य से उसका उपचार करें| दुभोग्यवश हमारी 
सभ्यता में सहयोग की अपनी क्षमता को, कठिनाइयों के एक 
निश्चित सीमा से बढ़ जाने के बाद अधिकांश मनुष्य गँवा बेठते 
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हैं और हम देखते हैं कि कठिन समयों में अपराधियों की संख्या 
में सदा वृद्धि हो जाती है। मुझे! विश्वास है कि हम यदि इस 
ढँग से अपराध के उन्मूलन में संत्ग्न हों तो हमें मनुष्य-जाति 
के एक बहुत बड़े माग का उपचार करना पड़ेगा। में नहीं जानता 
कि हर अपराधी और अपराधरत होने की सम्भावना वाले हर 
व्यक्ति को अच्छा सानव-साथी बना लेने का उद्देश्य कहाँ तक 
क्रियात्मक हो सकता है | 

लेकिन फिर भी हम बहुत-कुछ कर सकते हैं। यदि हस हर 
अपराधी को बदल नहीं सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि 
जिन लोगों में इनसे सुलमने की पर्योप्त ताकत नहीं है उनके 
बोझ में कुछ कमी कर देँ। उदाहरण के लिए बेकारी के जिषय 
में ओर व्यावसायिक शिक्षा और चातुर्य के सम्बन्ध में हमें यह 
सम्भव कर देना चाहिए कि जो कोई भी काम करना चाहे उसे 
काम मिल सके । अपने साम्राजिक जीवन की मॉँगों को कम 
करने का केवल यही एक तरीका है, ताकि मनुष्य-जाति का एक. 
बड़ा भाग सहयोग करने की क्षमता के अन्तिम अवशेष को भी 
न गँँवा बेठे। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि यदि' ऐसा प्रबन्ध 
कर दिया ज।य तो अपराधियों की संख्या में कमी हो जायगी। 
में नहीं जानता कि क्‍या हमारा आज का युग आर्थिक परिस्थि- 
तियों में इस प्रकार की विशिष्ट सहायता देने के लिए तेयार है, 
परन्तु निश्चय ही हमें इस परिवतन के लिए प्रयत्नशील रहना 
चाहिए। हमें बच्चों को भी उनके भविष्य के व्यवसायों के लिए 
उपयुक्त शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वे जीवन का सामना अच्छी 
तरह ओर अधिक सक्रियता के साथ कर सके । ऐसी शिक्षा बन्दी- 
हों में भी दी जा सकती है। कुछ सीसा तक इस दिशा की 
ओर कदम भी उठाए जा चुके हैं ओर शायद हमारे लिए इतना 
ही आवश्यक है कि हम इन प्रयत्नों के वेग को बढ़ाएँ। जब कि 
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मुझे यह विश्वास नहीं है कि हर अपराधी का व्यक्तिगत उप- 
चार सम्भव है, हम सामुदायिक उपचार से भी बहुत सफलता 
प्राप्त कर सकते हैं | उदाहरण के लिए मेरा सुझाव है कि हम 
अपराधियों की एक बड़ी संख्या से एक साथ सामाजिक सम- 
स्थाओं पर टीक उसी प्रकार विवाद करें जिस तरह कि हस उन 
पर यहाँ विचार करते रहे हैँ। हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं. 
ओर उन्हें उत्तर देने की इजाजत दे सकते हैं; हम उनके मन को 
बोधमय कर सकते हैं ओर उन्हें उनके सारे जीवन के स्वप्नों से 
जगा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें संसार के व्यक्तिगत 
अर्थों के उन्‍्माद से ओर अपनी क्षमताओं के बिषय में इतने 
घटिया विचारों से स्व॒तन्त्र कर दें। हमारा कतंव्य है कि हम 
उन्हें अपने को इस प्रकार सीमित न करने दें तथ। विभिन्‍न 
परिस्थितियों ओर सामाजिक समस्याओं के विषय में उनके 
अन्दर जो भय है उसे कम करने की शिक्षा दें। मुझे पक्का 
निश्चय है कि इस प्रकार के सामुदायिक उपचार से हम बहुत 
सफल परिणामों पर पहुँच सकते हैं । 

हमें यह भी चाहिए कि अपने सामाजिक जीवन से हृर 
ऐसी बात को दूर रखें जो अपराधियाँ, गरीबों और अनाथ 
व्यक्तियों के लिए चुनोती का काम कर सके | यदि श्माज में 
घनाह्यता ओर निर्धनतता की चरम सीमाएँ पाई जाती हैं तो 
हीन-अवस्था के लोग खीम जाते हैं ओर उत्तेजित हो जाते हैं । 
इसलिए हमें आडम्बर का प्रद्शन कम्म करना चाहिए; सदा यह 
आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास लाखों रुपये हैँं-- 
हम इसी को दुहराते रहें। पिछड़े ओर समस्याजनक बच्चों के 
उपचार में हमने देखा है कि उन्हें ताकत आजमाने की चुनोती 
देना निरथक होता है। वे अपने दृष्टिकोण में इसलिए दृढ़ 
निश्चय रहते हैं क्‍योंकि वे समझते हैं कि वे अपने वातावरश 
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से सतत-संधषे में संज्ग्न हैं। यही बात अपराधियों के विषय 
में भी ठीक उतरती है। समस्त संसार में हम देख सकते हैं 
कि पुलिस के अफसर, अदालतों के न्यायाधीश ओर हमारे 
बनाये गए कानून भी अपराधियों को चुनोती देते रहते हैं. और 
मानों कसोटी पर चढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार की धमकियों का 
दिया जाना ठीक नहीं है। यदि हम चुप रहें, अपराधियों के 
नामों का बखान न करें तथा उनके विषय में इतना विज्ञापन न 
करें तो कहीं बेहतर होगा | इस व्यवहार को बदलने की आव- 
श्यकता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कठोरता अथवा 
नरमी किसी अपराधी में परिवर्तन कर सकती हैं । उसे तो तभी 
बदला जा सकता है जब कि वह अपनी परिस्थिति को अच्छी 
तरह सममभने लगे। निस्सन्देह उनसे मानवीय बतोव करना 
रचित है ओर यह सोचना भूल है कि अपराधी मसृत्युद्‌ण्ड के 
विचार से भयभीत हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कभी- 
कभी मोत की सजा स्वयं उनके खेल की उत्तेजना को ओर बढ़ा 
देती है, यहाँ तक कि मृत्यु-दरए्ड भुगतते हुए अपराधी मी डसी 
भूल हे विषय में सोचा करते हैं जिसके कारण वे पकड़े 
गए हैं । 

यदि हस' उन व्यक्तियों का पता चल्ञाने के अपने प्रयत्नों 
को बढ़ा दें जो कि अपराधों के लिए वास्तव में उत्तरदायी होते 
हैं, तो यह उत्तम होगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है कम-से-कम 
चालीस प्रतिशत अपराधी, शायद इससे भी कहीं अधिक, पकड़े 
नहीं जाते | यही बात सदेव अपराधी के गलत दृष्टिकोण के 
पीछे होती है | प्राय: प्रत्येक अपराधी के सामने ऐसे अवसर 
आते हैं. जब कि वह अपराध करता है, किन्तु पकड़ा नहीं 
जाता। इनमें से कुछ बातों में तो हम सुधार कर भी चुके हैं 
तथा हम ठीक दिशा में बढ़ रद्दे हैं। यह भी महत्त्वपुर्ण है कि 
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खपराधियों को बन्दीगहों में अथवा उनसे निकलने के बाद 
अपमानित न किया जाय ओर न उन्हें चुनोती ही दी जाय । 
यदि ठीक प्रकार के व्यक्तियों को चुना जा सके तो नेतिक पड़- 
ताल करने वाले अफसरों की अधिक संख्या में नियुक्ति उपयोगी 
सिद्ध होगी। नेतिक जाँच करने वाक्ते इन अफसरों को स्वर 
समाज की समस्याओं ओर सहयोग के महत्व से परिचित होना 
आवश्यक है। 

इन साधनों से हम कितना ही कुछ कर सकते हैं। छकिन 
फिर भी हम अपराध की मात्रा में उतनी कमी नहीं कर सकते, 
जितनी कि हम चाहते हैं। सौभाग्यवश इसके लिए हमारे पास 
दूसरा साधन भी है और यह ऐसा साधन है जो आसानी से 
कायोन्वित किया जा सकता है तथा बहुत सफल हो सकता दै। 
यदि हम बच्चों को सहयोग करने की क्षमता में उचित रूप से' 
'शिक्षित कर सकें ओर हम उनकी सामाजिक दिलचस्पी का 
विकास कर सकें तो अपराधियों की संख्या में काफी कमी हो 
जायगी तथा इसके परिणाम निकट भ्रविष्य में ही दीख पड़े गे। 
छेसी दशा में इन बच्चों को उत्तेजित नहीं किया जा सकेगा 
खझोर न ही गलत राह् पर खींचा जा सकेगा; जीवन में उनका 
'सामना किन्हीं भी कठिनाइयों अथवा तकलीफों से हो दूसरों में 
उनकी दिलचस्पी को पूर्णतया निमूृ ल नहीं किया जा सकेगा, 
उतकी जीवन की समस्याओं को सब्तोषप्रद तरीकों से सुलमाने 
की ओर सहयोग करने की क्षमता आज के युग में पाई जाने 
वाली क्षमता से' कहीं अधिक होगी | अपराधियों का अधिकांश 
अपनी वृत्ति में जीवन के बहुत पहले दिलों में ही प्रवत्त हो 
जाता है। वे साधारण तौर पर किशोरावस्था में इसे शुरू करते 
हैं. शायद पन्द्रह और अट्टठाईसत वष की आयु में श्रपराध का 
'सबसे अधिक बाहुल्‍य हो जाता है। इसलिए हमारी सफलता. 
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बहुत शीघ्र ही दीख पड़ेगी | केवल इतना ही नहीं, सुझे निश्चय” 
है कि यदि बच्चों को ठीक शिक्षा दी जाय तो वे अपने घरों 
के सारे वातावरण को अभावित करेंगे। स्वतन्त्र भविष्य के 
प्रति उत्साह-भावना रखने वाले, आशावांदी और सुविकसित 
बच्चे अपने माता-पिता के लिए सहायक ओर धेये देने वाले 
बनते हैं| सहयोग की भावना शीघ्र ही समस्त संसार में व्याप्त 
हो जायगी ओर मानव-मात्र का सारा सामाजिक वातावरण 
एक ऊँचे स्तर तक उठ जायगा। बच्चों को इस प्रकार प्रभावित 
करने के साथ-ही-साथ हम माता-पिता ओर अध्यापकों को भी. 
प्रभावित करते जायेगे 

अब यही प्रश्न शेष रह गया है कि अपने प्रयत्न शुरू करने 
का केन्द्र क्या हो ? बच्चों का विकास करने के लिए कोनसे' 
तरीके ढूंढे जायें कि वे बाद के जीवन के कर्तव्यों ओर सम- 
स्थयाओं का सामना कर सके ? क्‍या हम सब माता-पिताओं को 
उचित रूप में शिक्षिज कर सकते हैं? ऐसा सम्मव नहीं है, इस 
सुझाव में अधिक आशा नहीं दीखती। माता-पिताओं को. 
इकट्ठा करना कठिन बात है ओर जिन माता-पिताओं को विशेष 
शिक्षा की आवश्यकता है उन्‍हें तो हम कभी नहीं मिल सकते 
हम उनके पास तक नहीं पहुँच सकेंगे, इसलिए हमें कोई दूसरा 
मार्ग तल्लाश करना चाहिए। क्‍या हम सब बच्चों को पकड़कर 
उन्हें ताले में एक साथ बन्द करके, सतत नेतिक नियन्त्रण में” 
ख्ोर सदा सावधानतापूर्ण संरक्षण में रख सकते हैं ? यह 
सुझाव भी कोई अच्छा सुझाव नहीं जान पड़ता । परन्तु एक. 
मांग है जो कि कायोन्वित होने के योग्य दीख पड़ता है और 
जिसके सच्चे हल की आशा मिलती है। हम अध्यापकों को 
* सामाजिक उन्नति का साधन बना सकते हैं, उन्हें परिवार में' 
की गई भूलों को सुधारने की और दूसरों के प्रति बच्चों कीए 
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दिलचस्पी का विकास करने तथा उसे फैलाने की शिक्षा दे सकते 
हैं। यह स्कूल का बिल्कुल ही स्वाभाविक विकास व कतेंव्य हे । 
क्योंकि बाद के जीवन के सब कतेव्यों के लिए परिवार में बच्चों 
को उपयुक्त शिक्षा नहीं मिल सकती, इसलिए मनुष्य ने परिवार 
की फेलाई हुई बाँह के समान स्कूलों की स्थापना की है। हम 
मानव को अधिक सामाजिक वृत्ति का, अधिक सहयोगी ओर 
मनुष्यमात्र की भल्नाई में अधिक दिलचस्पी लेने बाला, बताने 
के लिए स्कूलों का प्रयोग क्यों न करें 

धआरप देखेंगे कि हमारी सक्रियता का निम्नलिखित विचारों 
पर आश्रित होना आवश्यक है। में यहाँ उनका वर्णन संक्षिप्त 
रूप में करूँगा | हम आज की सभ्यता से जो भी लाभ' छठाते 
हैं वे सब ऐसे लोगों के प्रयत्नों से सम्भव हुए हैं. जिन्होंने कुछ 
प्रदान किया है। यदि व्यक्तिगत रूप में लोग सहयोगी नहीं 
होते रहे, दूसरों में दिलचस्पी नहीं हेते रहे, सम्पूणु में अपने 
अंश का प्रदान नहीं करते रहे तो उनका समस्त जीवन ही' 
निरथक रहा है | उनका लोप हो गया है ओर वे अपने पीछे 
अपना कोई भी चिह्न नहीं छोड़ गए । प्रदान करने वाले व्यक्तियों 
का काम ही शेष जीवित रहा है। उनकी भावना स्थायी रही है 
ओर अमर हो गई है। यदि हम इस बात को बच्चों की शिक्षा 
का आधार बना लें तो वे सहयोगयुक्रत कामों में स्वाभाविक 
सम्मान रखते हुए बड़े होंगे। उनके सामने जब कठिनाइयों 
उपस्थित होंगी तो वे अपने को कमजोर अनुभव नहीं करेंगे, 
अपितु कठिन-से-कठिन समस्याओं ' का मुकाबला करने के लिए 
शोर उन्हें सामे लाभ के लिए हल करते के लिए अपने को” 
पयोप्त मात्रा में शक्तिशाली पाएँगे | 


१० . 
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जिन तीन बन्धनों से मनुष्यमात्र बेंघा हुआ है वही बन्धन 
जीवन की तीन समस्याञ्रों को पेदा करते हैं, परन्तु इनमें से 
कोई भी समस्या अकेली नहीं सुलमाई जा सकती । सुलमाने से 
पहले इनमें से प्रत्येक समस्या यह अपेक्षा रखती है कि पहले 
-शेष दोनों का सफल हल हूँ ढ़ लिया जाय। पहला बन्धन व्यव- 
साय की समस्या को प्रस्तुत करता है। हम इस नक्षत्र के घरा- 
तल पर रह रहे हैं ओर हमारे पास केवल इस नक्षत्र के प्राकृ- 
तिक साधन--इसकी घरती का उपजाऊुपन, इसकी खनिज- 
सम्पत्ति, इसका जलवायु ओर अनन्‍्तरिक्ष हैं। मनुष्य का काम 
सदा यह रहा है कि परिस्थितियाँ जिस समस्या को उपजाती ह 
उनके उपयुक्त उत्तर की खोज करे, ओर हम आज भी यह नहीं 
सोच सकते कि हमने उनका परयोप्त उत्तर पा लिया है। प्रत्येक 
युग में मनुष्य उनके उत्तर के एक स्तर तक अवश्य पहुँच सका 
है, परन्तु सदा ही इसमें सुधार और अधिक सफलता के लिए 
श्रयतनों की आवश्यकता रददी है । 
हमारे पास इस समस्या को सुलमाने का जो सबसे अच्छा 
स्राधन है वह दूसरी समस्या के इल से मिलता है। मनुष्य जिस 
दूसरे बन्धन से बँघे हुए हैं वह यह है कि वे मानव-जाति के 
सदस्य हैं ओर इस जाति के दूसरे सदस्यों के साथ निबास्र 
-कर रहे हैं। यदि एक मनुष्य संसार में बिल्कुल अकेला दी 
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रहा हो तो उसका व्यवहार व दृष्टिकोण बिलकुल ही भिन्न 
होगा । हमें सदा दूसरों का ध्यान रखना पढ़ता है, दूसरों से 
अपने सम्बन्ध को सन्तुलित करना पढ़ता है ओर उनमें दिल- 
चरपी पेदा करनी होती है। यह समस्या मित्रता, सामाजिक 
भावना और सहयोग के साधन से सर्वोत्तम सुलमती है । इस 
खमस्या का हल खोज लेने पर पहली समस्या के हल की ओर 
बढ़ा कदम उठा लिया जाता है । 

मनुष्यों के परस्पर सहयोग करने के कारण ही हम अम- 
विभाजन का आविष्कार कर सके--वह आविष्कार जो मानव 
की भलाई के लिए मुख्य संरक्षण का काम देता है। मानव-जीवन 
को सुरक्षित रखना कभी सम्भव न होता यदि प्रत्येक व्यक्ति 
इस धरती से अपना जीबिकोपार्जन स्वयं ही, बिना दूसरों के 
सहयोग के तथा भूतकाल्लीन सहयोग के परिणामों की बिना 
सहायता लिये ही, करने की कोशिश करे। श्रम-विभाजन के 
माध्यम से हम भिन्न-भिन्न अभ्यासों ओर विविध शिक्षाओं के 
परिणामों का उपयोग कर सकते हैं; कितनी ही प्रकार की झम- 
ताओं का इस उद्देश्य से संगठन कर सकते हैं कि वह सब साभी 
भत्ताई में प्रदान कर सके, अरज्ितता के विरुद्ध संरक्षण प्रस्तुत 
कर सके और समाज के सब सदस्यों को प्राप्त होने वाले अवसरों 
का संवर्धन कर सकें। यह सच है कि इस दिशा में जो कुछ 
करना सम्भव था हम उसे कर चुकने का गये नहीं कर सकते 
आर हम यह भी नहीं कह सकते कि श्रम-विभाजन अपने स्वो- 
घिक उपयोगी विकास-स्तर तक पहुँच चुका है। परन्तु व्यवसाय 
की समस्या को हल करने की हर कोशिश आवश्यक रूप में 
मानव के श्रम-विभाजन ओर सहयोगयुक्त प्रयत्नों के इसी 
दायरे में ही होती है ताकि हम अपने काम से दूसरों के भी 
लाभ में वृद्धि कर सके | 
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कुछ लोग व्यवसाय की इस समस्या से बच निकल्षना 
चाहते हैं, वे इस तरह का काम करना चाहते हैं तथा इस 
प्रकार अपने-आपको संलग्न रखना चाहते हैं कि मनुष्य की 
साभी दिलचस्पी से दूर ही उलके रहें । हम सदा यह पाएँगे कि 
यदि वे इस समस्या से बचते हैँ तो वाध्तव में अपने साथियों 
से सहायता की माँग कर रहे होंगे। एक अथवा दूसरे तरीके 
से अपना श्रम किये बिना वे दूसरों के श्रम पर जी रहे हॉगे। 
यह अधिक लाड-प्यार पाने वाले बच्चे की जीवन-प्रणाली है-- 
अब-कभी उसके सामने कोई समस्या पेश हो जाय तो यह माँग 
करना कि वह दूसरों के प्रयत्नों ढारा उसके लिए सुलभनी 
चाहिए । मुख्यतया लाड-प्यार से' बिगड़ा बच्चा ही मानव-सह- 
योग की गति में बाधा डालता है ओर जो ज्ञोग जीवन की समस्या 
को सुल्लकाने में सक्रियता से लगे हुए हैँ. उन पर अनुचित बोम 
डालता है | 
| सलपय प्र तीसरा बन्धन इस बात का है कि वह दो योनियों 
में से एक योनि का सदस्य है दूसरी का नहीं। मनुष्य-जाति के 
जीवित रहने का रहस्य उसके दूसरी योनि के प्रति इृष्टिकोश 
पर ओर योन-कतेव्य की पूर्ति पर आश्रित है। दो योनियों में 
यह सम्बन्ध भी एक समस्या को 'समुपसम्थित करता है; ओऔर 
उस समस्या को भी बाकी दोनों समस्याओं से अलग नहीं स॒ल- 
झाया जा सकता है। श्रेम ओर विवाह की समस्या के सफल 
हल के लिए श्रम-विभाजत में प्रदान करने वाले व्यवसाय की 
ओर दुसरे मनुष्यों के अच्छे और मेत्रीपू् सम्बन्धों की आव- 
श्यकता है। जेसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, आज के युग 
में इस समस्या का सर्वोत्तम हल समाज ओर अश्रम-विभाजन की 
माँगों का अनुकूल हल एकपत्नीत्रत में ही है। एक व्यक्ति 
जिस तरीके से इस समस्या का उत्तर देता है उससे उसके सह्द- 
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आयोग की मात्रा सापी जा सकती है। ये तीनों समसस्‍्याएँ कभी 
भी अलग-अलग नहीं मिलती; ये तीनों एक-दूसरे को गहरा 
अ्रभावित करती हैं; एक समस्या के सुलमकने से' बाकी दोनों को 
सुलमाने में सहायता मिल्ञती है । हस इतना भी कह सकते हैं 
किये तीनों एक ही परिस्थिति ओर एक ही समस्या के विभिन्‍न 
पहलू हैं--ओर वह मूल-समस्या उस अपने वातावरण में दी 
मनुष्य-जीवन को सुरक्षित रखने की तथा उसे जारी रखने की 

है, जिसमें वह अपने-आपको पाता है । 
यहा हम इस बात को फिर दोहरा दें कि जो स्त्री अपने 
मातृत्व के कतव्या की पूर्ति द्वारा मानव के जीवन में हाथ बंटाती 
है वह मानव-भश्रम-विभाजन में उतना ही बड़ा हिस्सा से रही है 
जितना कि कोई ले सकता है। यदि बह अपने बच्चों में दिल- 
चस्पी ले रही है ओर अच्छे मानव-साथी बनने के लिए उनका 
मार्ग सुगम कर रही है; यदि उनकी दिलचस्पी के ज्षेत्र को विस्तृत 
कर रही है ओर उन्हें सहयोग की शिक्षा दे रही है, तो उसका 
काम इतना महत्वपूर्ण है कि उसका मूल्य कभी चुकाया नहीं जा 
सकता | हमारी अपनी सम्यता में माता के कतंव्यों का कम 
मूल्यांकन किया जाता है ओर उसे प्रायः बहुत आकर्षक अथवा 
आदरणीय काय नहीं समझता जाता । इसके दाम अप्रत्यक्ष रूप 
से ही भरे जाते हैं ओर जो स्त्री इसे' मुख्य रूप से अपना घन्घा 
बना ले, उसे आमतोर पर आशिक परवशता की स्थिति में रहना 
पड़ता है । किन्तु एक परिवार की सफलता का आश्रय माता 
ओर पिता के कतव्यों पर एक समान रहता है। चाहे माता 
घर के काम-काज़ में जुटी रहे अथवा स्व॒तन्त्र निवोह करे, माता 
के रूप में उसके कतंव्यों को उसके पति के कतंव्यों से किसी 

प्रकार भी निचला दजो नहीं दिया जा सकता | 

एक बच्चे की व्यवस्ताय-सम्बन्धी दिलचस्पी के विकास में 
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माता का प्रभाव पहला प्रभाव होता है । जीवन के पहले चार 
अथवा पाँच वर्षों की शिक्षा और प्रयत्नों का बच्चे के वयत्क-- 
जीवन की सक्रियता के मुख्य क्षेत्र के निधोरण में प्रमुख भाग 
होता है। यदि कभी किसी के विषय में मुझसे व्यवसाय- 
सम्बन्धी मन्त्रणा ली जाती है तो मैं हमेशा यह पूछता हूँ कि 
उस व्यक्ति ने अपना जीवन आरम्भ किस प्रकार किया था और 
वह अपने पहले वर्षा में किन बातों में दिलचस्पी लिया करता 
था | उसकी इस काल की स्मृतियाँ निश्चित रूप से' जतला देती 
हैं कि उसने अपने को लगातार किस ध्येय के लिए अभ्यस्त 
किया है--वे उसके मूल-चित्र को ओर चेतन समभ-बूक की 
मूल योजना को स्पष्ट कर देती हैं । पहली स्मृतियों के महत्व 
की ओर में एक बार फिर ध्यान खींचूँ गा । 

व्यवसाय की शिक्षा और अभ्यास की ओर दूसरा कदम 
स्कलों में उठाया जाता है। मेरा विश्वास है कि हमारे स्कूल 
बच्चे की अन्य संत्रग्नताओं की ओर, उनके हाथों, कानों और 
आँखों की च़्मता की ओर, तथा कतंव्यों की शिक्षा की ओर 
अधिक ध्यान दे रहे हैं। यह शिक्षा दूसरे विषयों की शिक्षा की 
तरह ही महत्वपूण है । किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
भिन्‍न विषयों की शिक्षा बच्चे के व्यवसाय-सम्बन्धी विकास 
के लिए भी महत्वपूर्ण होती है | हम बाद के जीवन में लोगों 
को प्रायः यह कहते सुनते हूँ कि वे स्कूल में पढ़ी हुई ल्लेटिन 
अथवा फ्रेंच भाषा को भूल चुके हैं, परन्तु शायद फिर भी 
स्कूल में इन विषयों को पढ़ाना कोई भूल नहीं थी। भूतकाल 
के सब अनुभवों की सहायता से इमने देखा हे कि इन सब 
विषयों की पढ़ाई मन की सभी कार्य-क्षमताओं की शिक्षा का 
सुअवसर प्रस्तुत करती है। ऐसे' अवोचीन स्कूल भी हैं जहाँ दस्त- 
कारी ओर शिल्प पर विशेष ध्यान दिया जाता है, हम इस 
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प्रकार भी बच्चे के अनुभवों में वृद्धि कर सकते हैं. ओर उसका 
आत्म-विश्वास बढ़ा सकते हे । 

यदि बचपन से ही बच्चे को पता हो कि वहू बड़ा होकर 
किस व्यवसाय को अपनाना पसन्द करेगा तो उसका विकास 
बहुत सहज हो जाता है | यदि हम बच्चों से पूछें कि वे क्‍या 
बनना चाहेंगे तो उनमें से अधिकतर कुछ-न-कुछ उत्तर देंगे। 
वे बहुत सोच-विचारकर उत्तर नहीं देते और जब वे यह 
कहते हैं कि हम हवाई जहाज के उड़ाकू अथवा इंजनों के 
चालक बनना चाहते हैं तो यह नहीं जानते कि वे इस व्यव- 
साय को ही क्यों चुन रहे हैं। इनमें छिपे मूल लक्ष्यों को पह- 
चानना उस दिशा को देखना है. जिस ओर वे प्रयत्नशील हैं । 
यह जानना कि उन्हें कया बात प्रेरित कर रही है, उनकी स्थिति 
ओर अश्रष्ठता का ध्येय क्या है, ओर वे इसे ठोस ओर कार्या- 
न्दित करने के क्‍या उपाय सोचते हैं, हमारा कतेव्य है। बच्चे 
जी उत्तर देते हैँ वह हमें केवल्न एक ही ऐस व्यवसाय से परि- 
चित करता है जा व्यवसाय उनके अनुसार श्रेष्ठता का प्रति- 
निधित्व करता है | परन्तु हम इस व्यवसाय से उन्‍हें अपने ध्येय 
तक पहुँचने में सहायता पहुँचाने वाले दूसरे अवसरों को भी 
पहचान सकते हैं। 

एक बारह अथवा चौद॒ह वर्ष के बच्चे को उस व्यवसाय 
के विषय से, जिसे उसने अपनाना है, काफो कुछ मालूम हों 
जाना चाहिए। जब में सुनता हूँ कि इस आयु में भी कोई 
बच्चा यह नहीं जानता कि बाद के जीवन में उसने कया बनना 
हे तो मुझे दुख होता है। इस प्रकार व्यक्त की गई इच्छा के 
अभाव का यह अर्थ नहीं है कि उसकी कोई भी विशेष अमि- 
रुचि नहीं हैे। शायद वह बहुत ही महस्त्वाकांक्षी हे, किन्तु 
इतना साहसपूर नहीं है कि उन महत्त्वाकांक्षाओं को बह पूरे 
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कर सके | ऐसे मामले में उनकी मुख्य द्लिचस्पी और विशेष 
झुकाव का पता करने के लिए खास प्रयत्न करना चाहिए। कुछ 
बच्चे सोलह वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ने के समय तक अपने 
भविष्य के व्यवसाय के विषय सें निश्चित नहीं हो पाते । वे 
शायः कुशाभरबुद्धि के विद्यार्थी होते हैं, परन्तु यह नहीं जानते 
कि उनकी जीवन-घाश किस ओर बहेगी | हम देख सकते है कि 
झेसे बच्चे बहुत महत्वाकाँज्ञी होते हैं, परन्तु सहयोगी नहीं होते । 
' चन्होंने श्रम-विभाजन में अपने स्थान का पता नहों लगाया 
ओर वे अपनी महत्त्वाकांज्ञाओं को पूर्ण करने के ठोस तरीकों 
का पता उचित काल सें नहीं लगा सकते। इस प्रकार बच्च्चों 
को प्रारम्भ में ही पूछना कि आगे चल्लकर उनका क्‍या व्यवसाय 
दोगा, लाभदायक दे । में स्कूलों में प्रायः यह प्रश्न पूछा करता हूं, 
ताकि बच्चों को इस ओर विचार करने का अवसर मिल्ते। वे 
इस समस्या को भूलें नहीं ओर न इसके उत्तर को छिपाने फी 
इच्छा करें । में उनसे यह भी पूछता हूँ कि उन्होंने इस व्यवसाय 
को क्यों चुना दे ओर इसके उत्तर में मुमे प्राय: बहुत विस्तृत 
ओर स्पष्ट विवरण दिया जाता है। एक बच्चे द्वारा व्यवसाय 
के चुनाव में हम उसको समस्त जीवन-प्रणाली को देख सकते 
हैं| वह अपने प्रयत्नों की मुख्य दिशा को और जिस बात को 
वह अपने जीवन में सर्वाधिक मूल्यवान सममता है, उसे दिखा 
रहा है। हमें उसे इस बात की स्वतन्त्रता देनी चाहिए कि यह 
जिस बात को जो मूल्य देना चाहता दे दे सके, क्यांकि हमारे 
पास स्वयं ही यह कहने का कोई साधन नहीं है कि कौनसा 
व्यवलाय ऊँचा है ओर कौनसा व्यवसाय नीचा। यदि वह 
वास्तव में अपने काम को निभाता है और अपने-आपको दूसरों 
के श्रदान करने वाले कार्या में संलग्न रखता है तो वह उपयोगिता 
के उसी स्तर पर है जिस पर कोई दूसरा द्वो सकता 
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है। उमका मुख्य कतंव्य तो यह है कि वह अपने-आपको 
शिक्षित और अभ्यस्त करे, स्वयं ही अपना आधार बनने का 
प्रयत्न करे तथा अपनी दिल्लचस्पो को श्रम-विभाजन के दायरे में 
निदिष्ट कर दे । 
कुछ लोग ऐसे हाते हैं जो किसी भी प्रकार के व्यवसाय को 
अपनाकर कभी भी सन्‍्तुष्ट नहीं होते | उन्हें किसो व्यवसाय की 
नहीं, अपितु श्रे ष्ठता के एक सरल आश्वासन की इच्छा होती 
है। वे जीवन को समस्याओं का सामना करना नहां चाहते, 
क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि उनके सामने जीवन द्वारा 
समस्याओं का अस्तुत किया जाना ही उचित नहीं है। ये लाड- 
प्यार से बिगड़े हुए बच्चे होते हैं जो सदैव दूसरों का आश्रय 
पाने की इच्छा रखते है। सम्भवतः स्त्री-पुरुषों का अधिकांश 
उसी दिशा में विशेष दिलचस्पी रखता है जिसमें उन्होंने अपने 
जीवन के पहले चार या पॉच वर्षों में निरन्तर अभ्याल किया है 
तथा जे। उन दिल्चरिपयों को भूत नहीं सकते, परन्तु जिन्हें 
आर्थिक परिस्थितियों अथवा अपने साता-पिता के दबाव ने एक 
भिन्‍न दिशा को पकड़ने पर और एक ऐसे व्यवसाय को अपनाने 
पर, जिसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है, विवश किया दे । यदि 
हम किसी बच्चे की पहली स्थूतियों में दृष्टिगत चीजों की ओर 
विशेष दिलचस्पी पाएँ तो इस निश्चय पर पहुँच सकते हैं कि वह 
किसी ऐसे व्यवसाय के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध होगा जिसमें 
वह अपनी आँखों का प्रयोग कर सके । व्यवसाय-सम्बन्धी सन्त्रणा 
में पहलो स्थृतियों को बहुत महत्वपूर्ण मानना चाहिए। एक 
बच्चा चलती हुई हवा के शब्द, बजती डे घण्टी अथवा उससे 
किसी के बात करने के संस्मरण का वर्णेन करता ६ । हम जानते 
हैं कि यह बच्चा श्रोत्र-इन्द्रिय श्रधान बच्चों के विभाग में से दे 
ओर अन्दाजा लगा सकते हैं. कि वह संगीत से सम्बन्धिव 
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किसी व्यवसाय के लिए उपयुक्त होगा। किसी दूसरे बच्चे के 
संस्मरणों में हम गति और सक्रियता या वर्णन पा सकते 
हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अधिक सक्रियता की अपेक्षा 
करते हैं; शायद वे ऐसे व्यवसायों में दिलचस्पी ले सकें जिनमें 
घर से बाहर मेहनत, मजदूरी अथवा यात्रा की जरूरत पड़े । 


एक बड़ी इच्छा और श्रयत्न परिवार के दूसरे सदस्यों से 
आगे बढ़ जाने का होता है--विशेषतया पिता अथवा माता से 
कहीं आगे बढ़ जाने का । यह इच्छा बहुत महत्वपूण सिद्ध हो 
सकती है | हम पुरानी पीढ़ी की स्थिति से उन्नति हुई देखकर 
प्रसन्‍न होते हैं और यदि एक बच्चा व्यवसाय में अपन पिता से 
आगे बढ़ जाना चाहता है तो कुछ हद तक उसे अपने पिता के 
अनुभव अपना काम आरम्भ करने में बहुत सहायक सिद्ध हो 
सकते है। एक ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे, जिसमें 
पिता पुलिस का सिपाही ४ रहा हो प्रायः वकील अथवा न्यायाधीश 
बनने की इच्छा रखते हैं। यदि पिता किसी डॉक्टर के दफ्तर 
में नोकर द्वो तो बच्चा स्वयं डॉक्टर बनना चाहता हूं। यदि 
पिता कहीं अध्यापन का काम कर रहा हो तो बच्चा किसी 
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यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहता है। 


यदि हम बच्चों को ध्यान से देखें तो पहचान सकते हैं कि 
वे वयस्क जीवन में किस व्यवसाय के लिए अभ्यास कर रहे 
हैं। उदाहरण के लिए जब बच्चे की इच्छा अध्यापक बनने की 
हो तो हम देख सकते हैं कि वह किस तरह छोटे बच्चों को इकढा 
करता है ओर उनसे स्कूल की नकल उतारने का खेल खेलता है । 
बच्चों को खेल उनकी दिलचस्पी की ओर इशारा कर सकते ह्ढें। 
एक लड़की, जो माता होने की उत्सुकता से श्रतीक्षा कर रही हे, 
'गुड़ियों से खेलेगी और बच्चों में विशेष दिलचस्पी रखने का 
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अभ्यास करेगी | सातृत्व-पद के लिए इस दिलचस्पी को प्रोत्सा- 
हित करना उचित है और हमें छोटी लड़कियों को खेलने के 
लिए गुड़िया देने से डरना नहीं चाहिए। कुछ लोग यह सोचते 
है कि उन्हें गुड़िया देकर हम उन्हें केवल वास्तविकता के सम्पक 
से दूर करेंगे; परन्तु असल में वह माउठृत्व के कतेव्यी में शिज्षा 
पाने ओर उन्हें निभाने का अभ्यास कर रही होती है। जब 
वे जीवन में इसका आरम्भ बहुत छोटी अवस्था में करें तो यह 
लाभदायक है, क्योंकि यदि वह इसका अभ्यास बहुत देर बाद 
करें त। उसका दूसरी दिल्लचस्पियाँ स्थिर हो चुकी होती हैं। 
बहुत से बच्चे यन्त्र आदि में दिलचस्पी प्रदर्शित किया करते हैं, 
यह बात भी बाद के जोवन के लिए, यदि वे अपनी इच्छाओं 
को पलीभूत देख सके, एक उपयोगी व्यवसाय की आशा दिल्ला 
सकती हे। 

इसके अतिरिक्त कई दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी भी 
प्रभुखता की स्थिति पर विठाया जाना पसन्द नहीं करते। उनकी 
मुख्य दिलचल्पी तो किसी नेता को, जिसका वे अनुसरण कर 
सकें, या किसी दूसरे बच्चे अथवा वयरक को, जिसके अधीन 
वे अपने को कर सके, तलाश करने को होती हे । यह लाभ- 
दायक विकास नहीं है ओर यदि हम पराधीन होने को ऐसी 
प्रवृत्तियों को कम कर सकें तो झुके असन्‍्नता हांगी। यदि इस 
उनको राक न सके तो ऐसे बच्चे बाद के जीवन में प्रमुख स्थिति 
ज्षक पहुँचने में असमर्थ होंगे ओर अपनी इच्छाजुसार ही ऐसे 
पदों को चुनेंगे जहाँ उन्हें निचले दर्ज के अफसरों का काम करना 
पड़े, जहाँ उनका साधारण पुनरावृत्ति का काम हो तथा जहाँ 
उनके द्वारा सम्पन्न होने वाह सब काम का प्रस्ताव पहले ही हो 
चुका हो । 

जिन बच्चों का सामना बीमारी अथवा मृत्यु की समस्याओं 
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से, बिना किसी तैयारी के, होता है उनकी इन बातों में हमेशा 
बड़ी दिलचस्पी होती है। वे डॉक्टर, नस अथवा ओदषधि- 
विक्र ता बनना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि उनकी इच्छाओं 
का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेन देखा है कि ऐसी 
दिलचस्पी वाले जो बच्चे वाद सें डॉक्टर बसे उनकी शिक्षा 
बहुत पहले आरम्भ है गई थी ओर वह अपने व्यवसाय को 
बहुत पसन्द करते थे। कभी-कभी मृत्यु के अनुभव का प्रभाव 
एक बिलबुल भिन्‍्न्र प्रकार का भी हो सकता है। बच्चे की 
इनठछा हागी क वह कलात्सक अथवा साहित्यिक श्लजन द्वारा 
मृत्यु पर विजय पाए। वह पक्‍का धामिक प्रवृत्ति का व्यक्ति 
भरी बन सकता है। विक्तिप्त अथवा आलसी होकर किसी ब्यव- 
खाय से बचे रहने की गलत शिक्षा भी जीवन में बहुत पहले 
शुरू हो जाती है। जब हम ऐसे बच्चों को बाद के जीवन में कठि 
नाइथों में उलमता देखें तो हमें चाहिए कि वैज्ञानिक तरीकों से 
उनकी भूल का पता लगाएँ ओर वेज्ञानिक तरीकों से ही उनमें 
छुधार करने का प्रयत्न करें । यदि हमारा निवास किसी ऐसे क्षेक्र 
में हो जहाँ बिना किसी काम के हमारी आवश्यकता की सब चीजें 
मिल सके तो शायद वहाँ आलसी रहना पुण्य की बात ओर 
मेहनती होना पाप की बात होगी । जिस भूमि पर हमारा निवांस 
है उससे अपने सम्बन्ध में जहाँ तक हम सोच सकते हैं, समझ 
बूझ् के अनुसार व्यवसाय की समस्या का तो केवल एक ही युक्ति- 
युदत हल ओर एक ही उत्तर दिखाई देता है, कि हमें काम, सह- 
ओग ओर प्रदान करना चाहिए | इसकी अनुभूति मानव के मानस 
में सदेव रही है। अब हम इसकी आवश्यकता को वैज्ञानिक 
हृष्टिकोश से देख सकते हैं। 

विशेष ख्याति-प्राप्त, प्रतिसावान गुणियों में आरम्भिक 
बचपन से पाई गई शिक्षा का प्रभाव सदा स्पष्ट रहा है और 
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मेरा विचार है कि इन विशेष प्रतिभावान गुणियों का जीवन इस 
विषय पर प्रकाश डाल्न सकता है। मनुष्य उन्हीं व्यक्तियों ७। 

न्‍्मजात प्रतिसावान कहकर पुकारते हैं जिसका दान साम 
भल्नाई में बड़ी मात्रा में रहा हे । हम किसी भी ऐसे जन्मजात 
प्रतिभाशाज्ञी व्यक्ति की कल्पना नहीं दर सकते जिसने अपने 
पीछे मनुष्य के ल्ञाभ की कोई बात न छोड़ी हो। कलाओं का 
जन्म सब व्यक्तियों में सवोधिक सहयोगी व्यक्तियों द्वारा 
होता है ओर मानवों में इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने सदा 
सभ्यता के सारे स्तर को ही झ#चा किया है। अपनी कविताओं 
में होमर ने केवज्न तीन रंगों का ही वन किया है ओर इब्द्ीं 
तीन रंगों ने समस्त रंग-भेद का काम पूरा किया था। निस्सन्देह 
उस युग में लोग रंगो के ओर भरी सेदों को पहचान सकते थे 
परन्तु उनका नाम रखना आवश्यक था, क्योंकि उनमें दीखने 
वाले भेद सूक्ष्म जान पड़ते थे । अब हस जिन्न रंगों का नाम 
रख चुके हैं उनमें भेद करना किसने सिखाया है? हमें यह 
कहना ही पड़ेगा कि यह कल्लाकारों ओर चित्रकारों का कास 
है। वाक्यों ने हमारी सुनने की क्षमता में असाधारण पढुता 
विकसित कर दी है। यदि हम आज असम्य मनुष्य के करवे- 
कटु शब्दों की जगह सुरीज्ञी आवाज़ में बोलते हैँ तो इसका 
श्रेय संगीतज्ञों को है। उन्होंने ही हमारे मन का तेज-सम्पन्न 
किया है ओर हमें अपनी क्षमताओं को अभ्यस्त करने की शिक्षा 
दी हे । फिन लोगों ने हमारी भावनाओं की गहराई को बढ़ाया 
ओर हमें अच्छा बोलने ओर अच्छा समकने की सीख दी * 
यह कवियों का काम है, उन्होंने ही हसारी भाषा को सम्पन्त 
किया, उसे अधिक लचकीत्ा बनाया तथा जीवन के सब 
कतेव्यों के उपयुक्त कर दिया । इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता 
सकता कि यह अतीव प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति मनुष्यों से सबा- 
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घिक सहयोगी हुए है। उनके व्यवहार व दृष्टिकोश के कुछ 
पहलुओं में शायद हम उनकी सहयोग-सामथर, को नहीं देख 
सकते थे; परन्तु उनके जीवन के सम्पूणु चित्र में यह स्पष्ट हो 
जाता है। उनके लिए दूसरों के समान सहयोग करना आसान 
नहीं था। वह एक कठिन माग॑ पर चल्न रहे थे ओर उन्हें बहुत- 
सी बाधाओं का पार करना था। प्रायः उनका जीवन गम्भीर 
रूप से विक्ृत अगी स आरम्भ होता था। प्रायः सभी अगितीय 
व्यक्तियों में हम किसी-न-किसी रूप की अंग-सम्बन्धी अपूणता 
पाते ६ ओर यह विचार होता है कि जीवन के आरम्भ में 
| साभना बड़ी कठिन परिस्थितियों से था, परन्तु उन्होंने 
ठिनाइयों स कटोर संवर्ष किया तथा उन पर पार पाया। 
विशेषतया यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी 
द्लिचस्पियों का निश्चय बहुत शुरू में कर लिया था ओर किस 
प्रकार उन्होंने अपने बचपन में इनके विषय में विशेष प्रयास 
किया । उन्होंने अपनी भावानुभूतियों को सूक्म कर लिया 
ताकि वह जगत की समस्याओं से सम्प्क स्थापित कर सकें 
तथा उन्हें समझ सकें। इस आरम्भिक प्रयास से हम यह 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनकी कल्ला और उनकी प्रतिभा 
उनकी अपनी ही सृष्टि थीं, प्रकति अथवा वंश परम्परा से प्राप्त 
पारितोषिक नहीं। उन्होंने कठोर परिश्रम किया ओर मानव-मात्र 
ने ज्ञाभ उठाया । 
आरम्भिक काल के यह प्रयास बाद की सफलता के सर्वात्तम 
नींव होते हैं। उदाहरण के लिए एक तींन अथवा चार वपे की 
लड़की को ज्लीजिए, जिसे अकेली छोड़ दिया गया । वह 
अपनी गुड़िया के लिए एक टोप सीने लगती है । जब हस उसे 
इस काम में संलग्न पाएँ तो कहद्द सकते हैं कि टोप कितन 
सुन्दर बना है और बह भी सुका सकते हैँ कि वह इससे भी 
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अढ़िया किस प्रकार बन सकता हे। इससे यह छोटी लड़की 
त्साहइन ओर प्रेर्णा पाती है। वह अयना काशिशों ओर 
चतुरता का बढ़ाती है । परन्तु अनुसान कीजिए कि हमने लड़की 
से यह कहा है, “उस सुई को रखे दो, तुम इसे चुभा लोगी, यह 
टोप बनाने की तो कोइ जरूरत ही नहों है, हम जाकर किसी 
दुकान से इससे वढ़िया टाप खरोद देंगे।” वह अपने प्रयास को 
छोड़ देगी । यदि बाद के जीवन में हम इन दो खड़फ़ियों को 
तुलेना करें ता देखेंगे कि पहला ने अपने कलात्मक क्रुकाव का 
विकास कर लिया है ओर काम करने में दिल्लचस्पो लेती हे । 
दूसरी लड़की यह भी नहीं सोच सकेगी कि अपने-आप से क्‍या 
करे-आर सदा यह विचार करेगो कि वह अपना बनाई चोजां से 
कहीं अच्छी चीजें बाज़ार से खरीद सकती दे । 
यदि पारिवारिक जीवन सें पैसे के महत्व पर आवश्यकता 
मे अधिक तूल दिया जाता है ता बच्वां को व्यवसाय को समस्या 
की उससे उत्पन्त होने वाले रुपये-पेसों की रोशनी में ही देखने 
का आकषेण रहेगा। यह एक बड़ी गन्नतों इगी, क्योंकि ऐसा 
बच्चा किसी ऐसी द्तिचस्पी का नहीं अपना सक्रेगा जो मनुष्य 
के प्रति कुछ प्रदान कर सके । यह सत्य है कि प्रत्येक की जीविको- 
पाजन करना चाहिए; यह भो सत्य है कि हमें ऐसे मनुष्य मित्नते 
हैं जो इस बात का उल्लंघन करते है ओर अपने-आपको दूसरों 
फा बोक बना लेते हैं, परन्तु यदि एक बच्चे की दिलचस्पी 
केवल पेसा बनाने में ही हे तो वह सहज ही सहयोग के मारे 
का खो सकेगा ओर अपने व्यक्तिगत लाभों की तलाश में 
रहेगा। यदि “पैसा बनाना ही उसका एक उद्देश्य हे ओर 
इससे किसी सामाजिक दिलचस्पी का खम्बन्ध नहीं हे तो 
इसका कोई कारण नहीं कि वह क्यों लूट-खसोट कर ओर दूसरों 
'को धोखा देकर पैसा न कमाए। चाहे परिस्थिति इतनी बिगड़ी 
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न भी हो तब भी सामाजिक दिलचस्पी उसके ध्येय के साथ बहुत 
थोड़ी मात्रा में सम्बन्धित होगी । सम्भव है कि बृह व्यक्ति 
काफी पैसा बनाए, परन्तु उसकी चेष्ठाएँ अपने साथियों के 
लिए बहुत लाभयुकत न होंगी । हमारे आज के उल्लरे युग में 
इस रोति से सफल होना ओर धनी बनना सम्भव है। कमी- 
कभी एक गलत सारग॑ भी किसी बात में सफल दीख सकता 
है | इससे हमे आश्चर्यान्वित नहीं होना चाहिए। हम यह आशा 
भी नहीं दिला सकते कि जो व्याक्ति जीवन के प्रति ठीक दृष्टि- 
कोण रखकर जीवन बिताएगा उसे तुरन्त सफलता ही प्राप्त 
होगी, किन्तु हम यह निश्चयपूवेक कह सकते है कि वह अपना, 
साहस बनाए रखेगा ओर आत्म-सम्मान भी नहीं गँवाणएगा । 
कभी-कभी किसी व्यवसाय को समाज ओर प्रेम की 
समस्याओं से कतराने ओर उसका बहाना बनाने के कांम में 
प्रयुक्त किया जा सकता है। हमारे सामाजिक जीवन में प्रायः 
बहुत बार व्यापार-सम्बन्धी सक्रियता के आधिक्य को ग्रस 
खीर विवाह की समस्याओं से पीछा छुड़ाने का तरीका बनाया 
जा सकता है ओर कभी-कभी इसकी विफल्षता के बहाने के रूप 
में भी प्रयोग होता है। कोई मनुष्य बड़ी तन्‍्मयता से अपने 
व्यापार सें लगा रहता है ओर सोचता है, “मेरे पास तो 
दाम्पत्य-जीवन के लिए कोई समय ही नहीं है और इसलिए में 
इस जीवन की अप्रसन्‍्नता के लिए जिम्सेदार नहीं हूँ ।” विशेष- 
तया स्नायविक रोगियों में समाज ओर ग्रम की दो समस्याओं 
से बचे रहने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वे इतर-योनि व्यक्तियों 
की ओर अग्रसर नहीं होते ओर यदि होते है तो गल्व ढंग से 
होते हैं। उनका कोई मित्र नहीं होता; न ही वे दूसरे लोगों में 
दिलचस्पी लेते हैं। परन्तु वे दिन और रात अपने ही व्यापार 
में तल्लीन रहते हैँ। रात को बिछोने में पड़कर भी वे इसी. 
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विषय में सोचते हैं और इसी के सम्बन्ध में स्वप्न देखते हैं ! 
वे अपने को आवेश का शिकार बता लेते हैं और इस आवेश 
में स्‍्नायुरोग के लक्षण प्रकद होते हैं; पेट की गड़बड़ अथवा 
ऐसा कोई दूसरा उत्पात दीख पड़ता है । अब वह सोचने लगते 
हैं कि उनके पेट की गड़बड़ समाज व्‌ भें स की समस्याओं का 
सामना करने का पर्याप्त बहाना है। कई दूसरे पुरुष अपने व्यव- 
साथ में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। वे हमेशा ऐसे ब्यव- 
साय की कल्पना कर सकेंगे जो उसके ल्लिए अधिक उपयुक्त 
होगा, परन्तु अन्त में दिखाई पड़ता है कि वे किसी भी व्यवसाय 
में नहीं टिक सकते; वे सदैव एक धन्घे से दूसरे धन्धे की ओर 
कुुके रहते हैं । 
समस्याजनक बच्चों के प्रति हमारा पहला कतेन्य यह है कि 
उनकी द्लिचस्पी का पता लगाएँ । इस द्लिचस्पी द्वारा उन्हें पूरे 
रूप से उत्साहित करना आसान होगा । ऐसे नवयुवर्कों के विषय 
में जो अब तक किसी ब्यवसाय को अपना नहीं सके अथवा बड़ी 
उम्र के व्यक्तियों के विषय में जो अपने व्यवसायों में असफल 
रहे हैं उनकी वास्तविक दिलचस्पी का पता लगाना ओर उसका 
प्रयोग करना तथा डनके लिए किसी काम-काज को खोजते हुए 
उन्हें व्यवसाय-सम्बन्धी मन्त्रणा देना उचित है । ऐसा करना सदा 
आसान नहीं होता | हमारे आज के समय में बेकारों की इतनी 
बड़ी संख्या का होना खतरे की बात है । एक ऐसे समय के लिए, 
जब कि लोग खहयोग के साधन को घुधारने का प्रयत्न कर रहे 
हैं, यह उचित अभिव्यक्ति नहीं है। इसलिए मेरा विश्वास है 
कि हर किसी को, जो कि सहयोग के महत्व को समझ चुका हो, 
उचित है कि वह देखे कि समाज में व्यक्ति बेकार न रहें, जो 
कोई भी चाहे उसे काम मिल सके । इस दिशा भे हम शिक्षणा- 
लयों, विशिष्ट-या नित्रक शिक्षा के स्कूलों ओर वयस्क शिक्षा के. 
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आन्दोलनों की ग्रे रणा देकर सहायता पहुँचा सकते हैं। बेकारों 
में बहुत से व्यक्ति अनभ्यस्त ओर अदक्ष हुआ करते हैं। शायद 
उनमें से कुछ लाग' सामाजिक जीवन में दिल्नचस्पी न ले सके 
हों । यह मानव-समाज के लिए बड़े बोक की बात है कि अदच्ष 
ओर ऐसे ब्यक्ति जो सामी भल्लाई में दिलचस्पी नः लें, समाज के 
सदस्य हों । ये व्यक्ति वास्तव में अपने को पिछड़ा हुआ और 
अलाभकारी स्थिति में अनुभव करते है और यदि अपराधियों 
सस्‍्नायुरोगियों ओर आत्म-हृत्यारों का अधिकांश अनम्यस्त तथा 
अदक्ष लोगों का हो तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। 
शिक्षा, अभ्यास ओर ग्रयास के अभाव के कारण ही थे मानव- 
समाज से पीछे रह जाते हैं। सब माता-पिताओं, अध्यापकों और 
उन सब लोगों को, जिनकी दिलचस्पी सानव-भविष्य के विकास 
ओर उन्नति में हो, प्रयत्नशील रहना चाहिए कि सब बच्चों को 
अच्छी शिक्षा दी जाय तथा उनकी इतनी बड़ी संख्या श्रम- 
ब्भाजन में किसी भी विशेष स्थान के अयोग्य रहकर वयस्क 
अवस्था में पाँव न रखे | 


